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मासिक पत्र | वार्षिक मूल्य डाकव्यय समेत ३॥ )रु है) 
वैदिक तत्व ज्ञानका विचार और प्रचार ॒करनेबाला | 
| यह एक ही मासिक पत्र है । ॥ 
हि (१) “बैदिक धर्म” पढ़नेसे आपका उत्साह बढ़ेगा, 
। 
| 


ः व्रेनंदेक घने! 9 मु 
१8 


आपकी उदासीनता दूर होगी और आप परम 
पुरुषार्थी बनेंगे । 
; (२) शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति 
करनेके वैदिक मागे आपको ज्ञात हो सकते हैं। 
। (३) “बैदिक धर्म” पूर्ण उत्साहमय धर्म है । भयभी- 
तोंको अभय देना, निर्वेडोंको सबक करना, 
केद्रोंफों पवित्र बनाना; तापये मुक्ति, खर्त- 
ब्रता, आनंद और यशका सागे बताना इसका 
[ उद्देश है । 

(४) कठिन समयमें “वैदिक धर्म/का एकएक वाक्य 
आपको सल्यधर्मके प्रकाश द्वारा आदार दे सकता 
है और आपके मनकी शांति स्थिर रख सकता है। 
(५) “बैदिक धर्म” आत्माका विकास करना चाहता है। 
आप शीघ्र ग्राहक वन जाइए और अपने मित्रोंको 
ग्राहक बननेकी प्रेरणा कीजिए । 








ऑँघ (जि. सातारा. ) 
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हे आगम विवंधमाऊूा । अंथ ७ 
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है 


रत्युको दूर करनेका उपाय। 





इसमें निल्‍्न लिखित निदंध हैं। 


[(3) रूख्युकों दूर करनेका उपाय, (२) आयुष्य बढाओ; 
(३) दीधे। आयुष्य, (४) आत्मविश्वास, (५) आत्म" 
परीक्षा, (६) सबसे बडा आश्चर्य, (७) अदीनाः 
स्थाम शरदः शतम्‌, (८), सो वर्षकी 
आयुका कार्य ] 
ही. ०549 282<7- 
लेखक और प्रकाशक, 
अओपाद दामोदर सातवल्ठेकर. 


स्वाध्याय-मंडल, ओंघ (जि० सातारा ). 





द्वितीयवार २००० 





विक्रम संवत्‌ १९७८, झालिवाहन १८४३, इसदी सन्‌ १९२२५ 


प्रकाशक--क्रीपाःद दासोदर सातवकेकर, ( खाध्याय मंडलके लिये ) 
( ओंब, जि० सातारा. ) 


मुद्रक--रामचंद्र बेस शेडगे, “निर्णयसागर” छापखाना, 
२३, कोलभाट गल्ली, मुंबई. 
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सत्युका दूर करो । 


#मृत्युके पांवको दूर हटादे हुए, जब आप दीर्ष 
आयुक्ो खूब रंवा बनाकर धारण करके आगे 
बढ़ेंगे; तब आप अभ्युदय को ग्राप्त होते हुए, प्रजा 
ओर धनसे युक्त हो कर, पूज्य, शुद्ध और 
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(ः यवित्र बनेंगे |” अथर्व, १०१८९ 
८ 

ग 

(्‌ “बूत्युके पाश तोड दो । 


जीवितां ज्योतिरभ्येह्यवीडत त्वा हरामि 
शतझारदाय ॥ अवछुचन्मत्युपाशानशास्त )) 

द्राघीय आयु; प्रतरं ते द्घामि ॥ 
अथव- ८॥5। 


#जीवितोंकी ज्योतिके पास आजाओ, आओ 
मको सो वर्षकी पूरे आयुतक पहुंचाता हूं; शत्व॒के 2. 
पाशोंको तथा सब अप्रशस्त विश्नोंकी दूर करके अशस्त ञ् 
ट् दीघ॑ आयु तुमको देता हूं।” रत 
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+  अक 
द् 67 अंतिम संदेश । ” 
ज्ञन्म ., खत्यु 
(३ीए से | चि. नारायण | (२४ बेशोख से. 
१९०६ ) ऊर्फ १९७८ ) 
( मार्गशीष, ब. ३ ४ ७. - (६ वन कु. १४ 
झक्े १८२१ ॥ ब्रह्मचारी नरदेवके | झके १८४३) 


( १६ डिसेंवर ९०८ ( ६ मई सन 
सन १८९९ आंतम वाक्य । १९२१ ) 
+5ड्र८40482«2++ 
(१ ) कम योगके बिना उन्नतिका दूसरा कोई 
उपाय नहा है । रे ्ै 53] 


(२ ) जब तक ऐसे आपसके झगड़े रहेंगे, तब 
तक देश कभी उठ नहीं सकता | # तो 

(३ ) सबको मिल कर प्रयत्न करना चाहिए। 

(४ ) देशके लिये जीवन जाबे तो कुछ पर- 
वाह नहीं |. # हि ्ः कै 

(५) मेरे प्यारे दोस्तो! देशकी खतंत्रताके 
लिये, अपनी खाधीनताके लिये, देशकी ग्रतिष्ठाके 
लिये, ग्राचीन गोरवकी रक्षाके लिये, खून बहाओ, 
अकेले अकेले खून वह्मओ .... .... ...- ्ः 

( ६ ) देशकी खतंत्रताके लिये तलवार .. 
तिलक, तिलक, ठिलक....खतंत्रताका जल ... 


सै जे डे डर 23] 








८&५८६७२८८६२०८६०:८६-२०८६७८८६९८६२०*८६२०८६२*२२*२२>स्ज्व्स्ज्ज 


अत के न जे ३८ जन हट अल पल 7 2 0 52 


8:७:/0-७-७-०७-७-७-०७-८०७-७-८७८०७-७.८०७,८०२०. ४. 


सृत्युसे बोध । 





ज्ये्ठ धुन्रका रूत्यु मेरे सामने लि. २४ वैशञाख सं. १९७८ के दिन 
सा्यकालके समय छुआ | जिस दिन रूत्यु हुआ उस दिन सवेरे उसने 
मुझे कहा कि, “ आज मेरा झत्युका दिन है, इस लिये छोकमान्य 
तिलक महोदयजीका श्रीमहूगवद्गीतारहस्य अथवा कर्सयोग- 
शास्त्र ले आओ। रूत्युके समय इसीका पाठ करना चाहिये। ” 
वारंबार डसके कहनेके कारण उक्त पुस्तक उसको दी गड्ढे । पुस्तक मिलनेके 
पश्चात्‌ उसने बडे प्रेम ओर विलक्षण श्रद्धासे उसको अपनी छाती से छगाई, 
इस्तक खोलकर कुच्छ छोक पढे और थोड़ी देरके बाद कहा कि-- 

“क्र्मंयोगके विना उन्नतिका दूसरा कोई मार्स नहीं है।”? 
- “जवतक ऐसे आपसके झगडे रहेंगे, तवतक देश कभी उठ 
'नहीं सकता। ” ... “खबोंको मिछकर प्रयल करना चाहिए।” 

तद॒नंतर भगवद्वीताअंथको अपनेपासही रखालिया और बड़ी देरतक 
शांत रहा । पश्चात्‌ निश्चयपूर्ण स्वरसे कहा कि--- 

४ देश के लिये जीवन जाबे तो कुच्छ प्वाह नहीं। ” 

जिस समय यह वाक्य बोला गया, उस समय झक्ति अत्यंत क्षीण 
हो रहीथी और यह समय बिलकुल अंतिम समय है एसा हम सवोंका 
निश्चय हो छुका था | इतनेसें साय काल्‍ूके करीब साढ़े पांच बजनेके 
समय हस स्वोको अपने पास छुछाकर अपना अंतिस उद्देश्य स्पष्ट शब्दोंसें 
निमश्नप्रकार कहा-- 

“मेरे प्यारे दोस्तो! देशकी स्व॒तंत्रताके छिये, अपनी स्वाधी- 
चताके छिये, देशक्री प्रतिष्ठाके लिये, प्राचीन गौरबकी रक्षाके 
लिये, खून वहाओ, अकेले अकेले खून वहाओ ......? 

४ देश की स्वतंत्रता के लिये तलवार ...... तिछक, तिरूक, 
तिलक .....---- ? 





द्द्‌ मत्युको दूर करनेका उपाय । 

यह सुनकर डा. सुखदेवजीने, जो पासही मौजूद थे, पूछा कि “क्या 
चाहते हो! क्या तुमको जल पीना हे? इस अश्नके उत्तरमें ब्रह्मचा- 
रीने कहा कि-- 

“स्वतेत्रता का --- जरू .......--०------- 

इसके पश्चात्‌ तरह्मघारी उस अवस्थामें पहुंचा कि जहाँ सबको जाना है। 





तर 


जगतू में जो जो घटनाएं होती हैं. बेह हमें बोध देती हैं, यदि हम 
बोध लेंगे, तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कष्टोंसे 
बचना कठिन हैं । उक्त घटनासे भी हसें एक बोध मिल सकता है, बह 
यह है कि, ' अंतिम समयके विचार अत्यंत उत्तम और पविक्ष 
होने चाहिये। श्री. भगवद्गीता (अ. 4।७,६) सें कहा हे-- 


अंतकाले च मार्मेव स्परन्मुकत्वा कलेघरम्‌ ॥ 
यः प्रयाति स महाय॑े याति नास्त्यत्न संशयः ॥ ५ | 
ये य॑ वापि स्मरन्‍्सारई त्यजत्यंते कलेबरम्‌ ॥ 
त॑ तमेबेति कोन्तेय सदा तद्भावभादितः ॥ ६ ॥ 
“ अंतकालूमें जो मेरा स्मरण करता हुआ देह ब्यायता है, वह में 
स्त्ररुपमें निःसंदेह मिलजाता है । अथवा हे कौंतिय ! खदा जन्मभर उसी: 
ईंगे रहनेसे मनुष्य जिस भावका स्मरण करता हुआ अंतर्मे 


ल्यागता है बह डसीभावमें जा मिलता है ।7* 





डन घटनाओं। 








हत्या 





ञ्ञः 











सात्पय यह कि अदि देह त्या 
अबस्थामें ड्वि्ती: 
परिस्थिति में जः 





_यनके समय अंतर्से उच्च भाव रहे, तो उच्च 

थे जन्म होता है, आर यदि हीच साव मचसे रहे, तो होन . 
द्वोता है। इसप्रकार अगले जन्मका बीच हम इसी 
हैं। इस नियमके ऊजुसार उक्त व्येष् 
होगा, इसका अनुमान हो सकदठ! 
अधिक विचार करनेकी आदइइ्यकता 

















| 


, 





हा 


शवरीय लियमरं के अडुछ्ार उनकी जो अवस्था होनी हे वह 


जायगी | हसें यहां जीवित मनुष्यों के लिये ही विचार करना चाहिये और 
आवश्यक ज्ञान लेना चाहिये । 
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(१) सुत्युका भय। 


प्राणिमात्रकों झ॒स्युका भय है। क्लानी तथा अज्ञानी, छोटा अथवा 
बडा, श्रीमान किंवा दरिद्री, म्ुप्य और मड॒प्येतर सबही झत्युसे भय- 
सीत होते हैं । छोटेसे छोटा कृमि झत्युका संभव प्राप्त हानेपर बहांखे 
दूर भाग जाता है, और समझता ह कि, मेरे इस एस्पार्थसे झत्छु दूर 
हुआ है, और अब मुझे इस रझत्युसे मरनेका भय नहीं है | छोटेस कृमि- 
कीटका अपने पुरुषार्थ पर यह इृढ विश्वास सच झुच आश्चर्य करने योग्य 
हे!!! यदि इतना विश्वास मजुप्यके अंतःकरणसें अपने पुरुपार्थके 
विपयमें हो जायगा, तो लिःसंदेह वेडा पार हो जायगा! 


हर 


द् 






यह' विचारणीय बात है, कि निसमेतः अज्ञानी कृमिकरीटोंको मी अपने 
झस्युका पता कैला छगा, और उस स्थाचसे भाग जानेका पुरुपार्थ करनेका 
उत्साह डनको किसने सिखलाया? इसका विचार करते करते दिचारी 
मनुष्य पुनजेन्स पर विश्वास करने छग जाता है, और समझता हें, कि 
हरएुक ग्राणिमान्नके अँदर जो यह रूत्युका भय छूगा हुआ हू, घह दुध्युके 
अनुभवके कारण ही है । पहिले कईवार इसने ख्रय॑ खत्युका अनुभव 
किया है और देखा है, कि झत्युसे क्ब्रा आपत्ति होती है | छत्ुके अनिष्ठ 
अनुभवका गुप्त ज्ञान उसझ सूक्ष्म बुद्धिमें छिपा हुआ रहता हू, और 
यही उसको प्रेरणा करता हे, कि तुम झत्युसे बचनेका चल करो । 
* अथोत्‌ पुलजेन्स सत्य है, इसी लिये हरएक प्राणी झत्युसे भयसीत होता 
है; यूदि पूर्व ऋूत्युका अनुभव न होता, वो इस देहसें अनेके पश्चात्‌ 









१० सृत्युको दूर करनेका उपाय । 


ख्त्ड्का 


नहीं 


गो कल्पना भी किसी प्राणको न होती, ओर जिसकी कल्पवा भी 


गती, डसके विपयसे भय होना सर्देथा असंभव हैं । 


(२) पुरुषार्थ पर विश्वास । 


आणिमात्र रूत्युसे भागनेका यत्न करते हैं। इस भागनेकी क्रियामें 
भी झत्युको दूर करनेका ही पुरुपार्थ है । घुरुपार्थसे झत्युकों दूर किया 
जा सकता ह, इंड विश्वास इसमे ।नेःसदेह हैँ | यह विश्वास सब 
आणियोंसें केले उत्पन्न हुआ? क्या कभी किसीने जपने सुरुपा्थसे झत्युको 
दूर किया धा? निःसंदेह मानना पडेया, कि प्रत्येक जीवात्माको अजुसव 
है, कि पुरुषार्थसे झत्युकों दूर हटाया जा सकता हे | किसी न किसी 
खमय हरएक जीवात्माने अवश्यडी खत्युको' जीत लिया ही होगा। काल 
अनंत है, और जन्ममरणपरंपरा भी अखंड हे। इस छिये रुत्युकों दूर 
करनेका पुरुषार्थ भी अनंत काछसे चलही रहा है । कोई एुरुपार्थी योगी 
योग्य मायेलसे चलता हुआ झूव्युको जीत छेता है, ओर अमृत भराप्त 
करता हे । परंतु अन्य प्राणी यथाक्रधंचित्‌ अपरेले जितमा हो सकता 
है उसना पुरुषार्थ करते दी रहते हैं । 
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इस सूमंडछ पर सकडों योलियों हैं, परंतु डन सबसे मसझु् 
ण्सा व्री दनेक। व घ्व 





इस समग्र कहां हं? इस प्रश्नद्न उतर अमरत्वके स्वरूपका क्याव होनेक 


पश्चादही दिया जा सकता है | इसछिये यहां झत्यु क््रा हे और जन्म 
क्या है, इसका दिचार करता हूं 


जन्म और मरण । ११ 


(३) जन्म ओर मरणका संबंध। 


हरएक प्राणी जन्म छेता है, ओर जो जन्‍म लेता हैं उसको अवश्य 
ही मरना है । हरएक प्राणी मात्रके लिये मरना अपरिहाये हू । जग 
अपरिहाय है अथात्‌ जो बदला नहीं जा सकृता, उसके विपयसें भय, 
शोक, मोह घारण करना वालबिक सूर्खताका ही काम हैं। परंतु यह 
मूखेता प्रायः सबसें ही विद्यमान है! वब्याख्यानोर्स और छेखोंमें अयेकः 
डपदश करनेवाले भी एन परीक्षाकु समय ब्वोढाहुल मचाते रु । प 
कई ऐसे सत्पुरुष कि किसका मन रूस्युछ्े प्रलय कार्यके समय 
भी अचल, स्थिर ओर गंभीर रहता ह 





हू !! ये ही सत्पुरुप हैं कि जिनके 
समान हरणएक धार्मिक्र महुप्यकों बननेका प्रयक्ष करवा चाहिए! 





मनुप्यके व्यवहारमें एक बडा आखये 
मानता है; और झत्युके समय दुःख करता है। परंतु उसको पता नहीं 
है, कि यदि किसी स्थान पर किसोका रुस्यु न हुआ, तो दूसरे स्थानपर 
फिसीका जनम भी नहीं हो सके तू 
आनंद लेना चाददे है 
न क्रिंसीको स्वीकारता ही उ 
है, उसीका दूसरें स्थात पर जन्‍म है 
तऐ सकदा । यही कारण है 

र न रत्दुले डरते हैं । 


यमेव दुगख होया | इसलि 























ख््यु 















क्वारण दूसरा 
रहता है, इस न रदेगा, तो 
दूखरक एेपयस भे रू साधारण महुप्य बृत्युस 
दर भागदा चा असाधारण सत्पुरुष संग समय पर 


श्र स॒त्युको दूर करनेका उपाय । 


आनंदसे रूत्युको स्वीकारते हैं । उनको झत्युका उतना भय नहीं होता 
कि जितना साधारण मनजुष्यकों होता हे । जनताको निर्भय करनेके उच्च 
ध्येयकी सिद्धिके लिये राष्ट्रीय वीर और देशहितेषी विद्वान अपनी आहुती 
राष्ट्रीय सहायज्षसें अर्पय करके कीतिरूपसे अजरामर होते हैं। इनके हृद्यमें 
रझत्थुका भय यर्किंचित्‌ भी नहीं होता हे । राष्ट्रके इतिहासमें ऐसे खुबी- 
रोंके नाम सुशोमित हुए हैं । इन वीरोंके अंतःकरण देखनेसे पता रूगता 
है, कि वहां रत्युका भय नहीं था। उनके अंदर खत्युके लाथ युद्ध करनेका 
साहस था। इस लिये रझुत्युके समय उनका हृदय आनंदसे परिपूर्ण होता 
था| इन वीरोंके चरित्र देखनेसे हम पता छूगता है कि, सलुध्यका मन 
ऐसा निर्भय भी बनाया जा सकता हे! सारांश कि सुशिक्षा जादि द्वारा यदि 
विशेष संस्कार सनके ऊपर किये जांयगे, तो मजुष्यका सन उक्त प्रकार 
लिर्भय हो सकता हे । परंतु ये दृष्ट संस्कार वचपनसे ही सनुष्यके मन पर 
होने चाहिए । बडी ऊमरमें भी किये जा सकते हैं, परंतु अधिक 
परिश्रमकी आवश्यकता होगी । 


( ४ ) मरणका खरूप। 


जन्म और मरण कैल्ला होता है, जागृति, स्प्त, सुपृष्ति और झत्यु 
इनकी घटना केसी है, इसक्रा अब विचार करना है। इसका उत्तम ज्ञान 
होनेके लिये महुष्यके वास्तविक स्वरूपका पता हमें रंगना चाहिए। 
मजुष्यका जो यह बाहिर का स्थूल शरीर दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त 
उसके अंदर तीन चार शरीर ओर विद्यमान हैं । ये सब शरीर मिलकर 
भजुष्य होता हे। इसका स्पष्टीकरण निन्न लिखित कोष्टकसे हो सकता है-- 

कोश देह साधन तत्व 

अन्नमय कोश... ...स्थूछशरीर ... ... बाह्यदेह ... ...पंच महासूत 


आफ 7 2 'सूक्ष्मझरीर ... ... टच बायु 
इंद्विय [7 | तनन्‍्मात 


मरणका स्वरूप | श्डृ 


मनोसय कोश... -.-कारणशरीर-..- | सन चित्त ] «««---लेहंकार 
अहंकार 


विज्ञानमय”? | -«---मद्दाकारण,, --- | बुद्धि | 


महत्तत्त्व 
आनंदुमय केवलता 


सूछ ग्रक्वातिः 


इन पदार्थोका चित्र निम्न अकार बच सकता हे-- 
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मूल्ग्रक्ृति, 

महत्तत्त्व: 

अहंकार .. -“मन,वित्त,अहंकार. 

पंचतम्मात्र --- “«* सुक्ष्मशरीरऔरप्राण 
| 

पंचमहाभूत <स्थूछ शरीर, 





इतने खाधनोंका ओर शरीरोंका उपयोग जीव करता है । इस बातको 
प्रथम विचारकी इप्टिसे समझना चाहिए । तत्पश्चात्‌ सत्युका रूप ध्वानमें 
आ सकता है। 


जाशतिसें मनुष्य स्थूछ शरीरके साथ कार्य करता है। ख़मसें सूक्ष्म 
आरीरके साथ रहता है, ओर सुपुप्तिमें कारणझरीरसें विराजता हैं। खमसें 
स्थूछ शरीरका संबंध कम होता है, आर सुएप्लिमें स्थूठ आर सूक्ष्म 
आरीरेंके साथ संबंध शिथिक होता हे । इसका स्पष्टीकारण निश्न' 
'चित्रोंसे हो सकता है-- 


श्ष्ट सत्युको दूर करनेका उपाय । 














जाशतिसें सब झरीरोंक्ा कार्य स्थूछ देहके साथ होता रहाता है, 
स्वन्त अवस्थासें अथोत्‌ जब ख्वाब आते हैं तब स्थूछ शरीर शिथिलल रहता 
है और कार्य नहीं करता । परंतु इस अवस्थासें स्थूछ शरीरके साथ 
माणका संबंध रहता है, आर मवही संकल्प विकल्प करता रहता है। सनसें 
जो संक्रवप विकल्प आदे हैं वेही प्रायः स्वभ्में दिखाई देते हैं । अपने ही 
मनके संकल्पविकल्पोंके साथ इस समग्र औरसी कब्पनायें सस्मिलित 
होतीं हैं। सर्व व्यापक अईंकार शोर महत्तत्वमें जो संपूर्ण सानच 
जातिके मानसिक छहरोंके परिणाम गुप्त रहते हैं, उनके साथ इस समय 
डनका संबंध जाता है, जार अछटित घटवाओंकासी इस समय उसको 


सरणका स्वरूप । श्ष 


प्रत्यक्ष हो सकता है । इस लिये कइयोंको ऐसे बिलक्षण खम्म जाते हैं, कि 
जिनका भूत वतेमान अथवा भविष्य कालीन बातोंके साथ स्पष्ट संबंध 
अनुभवसे जाता है । यह सारराशसे स्व॑प्त अवस्थाका खरूप है । 

सुषुत्ति अवस्थासें मनमी छीन हो जाता है। और साथ साथ सूक्ष्म 
और स्थूल देहसी सो जाते हैं। सव छीन होनेके कारण इस समय कुछमी 
ज्ञान नहीं होता । परंतु इस अवस्थासें विशेषता यह है, कि जो विचार 
सुपुष्तिके प्रारंभमें रहता हे वही जाग्रतिके आरंभ रहता है, और सुपु- 
प्विसें भी चही विचार काये करता है । इसलिये ऋुभविचार ही जागृतिके 
अंतमें मनसें घारण करनेका अभ्यास करना चाहिए।ऐसा अभ्यास होनेसे 
न केवल प्रतिदिनके व्यवहारमें छाम होगा, प्रत्युत रूत्युके पश्चात्‌ भी 
इससे फायदा होगा। इसका कारण आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा । 


हे 
। 
| 
॥ 





!र महाकारण शरीर. 





ण, ओऑ। 





। 
 जनोमय कोश । 
प्राणमय कोश | 


सक्ष्म, का 





अन्नमव कोश 
स्थूछ शरीर 


१६ सृत्युको दूर करनेका उपाय । 


सुषुप्तिमें तथा खममें शरीर स्थिर हो जाता है । इस समय शरीर 
इसलिये जीवित रहता है, कि प्राणका संबंध द्ृूटता नहीं। यदि प्राणका 
संबंध टूट जायगा, तो स्वप्न आवस्थासें और झत्युमें कोड भेद ही नहीं 
रहेगा । श्राणका संबंध रइनेसे जैसा स्वप्न अवस्थाका अजुभव होता है, 
चैसाही अनुभव ग्राणका संबंध, स्थूछ शरीर के साथ, हट जामेपर भी 
रूव्युक्रे पश्चात्‌ हो सकता हे । क्यों कि संकलप विकल्प करनेवाला सूक्ष्म 
शरीर रूस्युके पश्चात्‌ भी विद्यमान ही रहता हे,ब्रह बात पूर्वचित्रसे स्पष्ट होगी । 


खत्युके पश्चात्‌ स्थूल शरीर प्रथ्वीपर रहता है, और प्राणके साथ अन्य 
शरीर परमेश्वरके निद्रोजित मार्गसे चलने लगते हैं। यद्यपि स्थूछ शरी- 
रका कार्य इस अवस्थामें वंद होता है, तथापि सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर आदिके धर्म गुप्त नहीं होते । अर्थात्‌ भ्रति राज्रिके समय खमसें जो 
अवस्था हरएक अजुभव करता है वही अवस्था रुत्युके पश्चात्‌ अनुभवों 
आती है। यदि पाठक अपने सब श्वरीरोंके गुणधर्मोका विचार अपने 
मनमें स्थिर करेंगे, तो उनको पता छग जायगा, कि स्वम् से और खत्युमें 
अहुत ही अब्प अंतर है । 

स्वम्नका अजुभव क्या हे? ऐसा अश्व यहां हो सकता है। खम्का अलु- 
भव हरएक जानता हे। यदि किसीका शरीर फोडों, फुन्सीयों, ज्वर आदिसे 
कष्टपूर्ण बना होगा, तो उन कष्टोंका अनुभव खमसें उसको नहीं होता 
तथा सुष्ठत्ति अथात्‌ गाढ निद्वामें भी नहीं होता । हरएक का अजुभव 
यही है । शरीरके फो्डोंका दुःख सम्में कदापि नहीं होता; इसका 
यही ताध्पये हे कि इस स्व अवस्थामें स्थूछ शरीरका संबंध छूट जाता 
है और छोड़े आदि स्थूछ शरीर परही होते हैं । इसी प्रकार जब बीमार 
मर जाता हूं, तब वह सूक्ष्म झरीरसें जाकर अपने खयाली दुनियांमें 
रममाण होता है । इसी कारण मरण आतेही उस बीमारकों बडा ही 
आराम मिलता हे, क्यों कि सब कष्ट जो इस स्थूछ शरीरके ज्वर आदिके 
कारण उसकी भोगने पड़ते थे, स्थूछ शरोरका संबंध कूट जानेसे, उसके 
खब कष्ट दूर हो जाते हैं। इस छिये रूत्युकी अवस्था कष्ट की नहीं 
है, बढ्कि आराम की है । 


सरणका स्वरूप। १७ 


कह कहते और समझते हैं क्लि मरणके समय बड़े कष्ट होते हैं, परंतु 
यह बिलकुः ॥ मरण डतनाही झछुगस हे कि जितना जागृतिसे 
समें जाना आसान है । खत्म प्राणका संबंध रहता 
हट आता है, इतनाही सेद है; परंठ इल कारण खश्नक्की अपेक्षा रूत्युके 
समय“ अधिक कष्ट होते हैं ऐला माननेके लिये कोई विशेष कारण नहीं 
है इतनाही नहीं, बल्कि जो अपने सब शरीरों 
उनको चह बात स्पष्ट होती हे कि, रूच्छु की अवस्था बडी आरामकी होती 
। जसा स्वश्षम॑ मानसिक कब्पनादयर स्टिका अचुभव लेनेबाका मनुष्य 
'निदादारीके भयानक झगडोंको भूल जाता है और अपनी कछ्यनामें 
ती है। इसलिये 
मलुध्य अतिद्दिनक्ी निद्राक्रे पूर्व प्रा होनेवाली स्वश्क्की अवस्थाका 
विचार बःरके रत्युके पश्चात॒क्की अवस्थाकी कल्रना कर सकता है । इसमें 
कोड़े विशेष कठिनता नहीं हू । झायुतिसे झुपृत्ति प्रत्ष होना 
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सख्त रहता हैं; वही दाद झूत्डुके समय अलुनवमें भर 











कितया आज्लात है इसका अत्येक अदुभव करता है, बही अजुभव 
झख्युक्ति पश्चात्‌ आना हे । 








को कष्ट होनेका 
। है? वह केचछ 







बा दुःखक्ना अनुभद 
हैं। इसलिये स्थूछ शरीरके जो अंतिम प्रदत्द होते 
होते ॥ जब तक दीसार वालता रहता हु, भार 
के उसको कछोंका अनुभव है; परंतु हिल खमथ 
डस समयसे वह स्वम्के आहनंदमें पहुंच जाता 
है और उसको शरीरके कश्टोंका कोई पता नहीं होता | यही परमात्माकी 
अपार दया है कि कछष्ठोंक पहिले ही बरेहोशी ओर पत्चात्‌ खम्तका 
सुख उसने रखा है । 








स्थूछ शरीरका संवंध छूबनेके पू्वेह्दी उसको खमके समान अवस्था मात 
डोती है, और इसी ऊदस्थामें वह आत्मा मरनेके समय झोर मरनेके पश्चात्‌ 


सत्य० २ 
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रहता है । खम्तकी अवस्था सनके संस्कार ओर इच्छाकी प्रधानताके अचु- 
कूछ होती है । यदि कोई महुष्य योगाभ्याससें रुचि रखता हुआ अजुष्ठाब 
करता रहता हे, ठो उसको उक्त विचारोंके ही स्वप्न आ जाँबमगे । कोई दूसरा 
महुप्प सार्वजनिक हितके काये करनेमें अपने आपको छगाता है, तो 
उसझओ चैसेही स्वप्न आँयगे | जिसके जैसे मनोभाव होंगे देसेही सूम्म उसको 
आ सकेंगे । इसलिये अतिदिनके स्वम्नोंके समान ही रूत्युके समय अथवा 
तत्पश्चात्‌के स्वश् भी उसके जीवनके विचारोंके अनुकूल ही आवबेगे । और 
उन बिचारोंके स्म्मोंमें ही वह मस्त रहेगा। यहां तक की उसको अपने 
मत्युका सी पता नहीं होगा ओर अपने संबंधियोंका भी विचार उसको 
नहीं आदेगा । हां यदि उसको अपने बालवज्चोंका ही केवल प्रेम होगा, 
तो वह उस ख्श्में अपने ख्याल्ी बालवच्चोंके साथ ही खेछता और 
प्रेम ऋरता रहेगा। इसी प्रकार अन्य व्यवसायी अपने व्यवसाग्रके स्वप्नसें 
मस्त रहेगा । यह सरणोत्तरकी स्थिति हे । 


मरणके पश्चात्‌ दो अवस्थाएं ग्राप्त होतीं हैं, एक यह स्स्के समान 
अवस्था और इसके पश्चात्‌ सुषृप्तिके समान दूसरी अवस्था। इन अवस्थाओंका 
काछ आयुष्यकी घटनाओंके अनुरूप छोटा अथवा बड़ा हो सकता है । 
जैसा एक दिनका वाछक यदि मर गया तो उसको थोडे समय तक ही 
इन अवस्थाओंमेंसे ग्रुजरना होगा; तथा राजकीय और सामाजिक बडी 
बड़ी घटनाओंसें जो सज्जन रातदिन कार्त करता हे, उसके लिये ये दोनों 
अवस्थाएं बडी लंबी हो सकती हैं । ये दोनों अवस्थाएं विश्वांतिकी अब- 
स्थाएं होतीं हैं, इस लिये इस जन्मसें जिस प्रकारका कार्य हुआ होगा 
उस ग्रकारक्ी उसको विश्वांति मिलेगी, और उस विश्वांतिके कारण द्वितीय 
जन्मम्त द्वग़राणेत्र उत्साह माप्त होगा। 


जैसा शारीरिक मेहनत करनेवाला मजदूर आरामसे आठ दस घंटे 
सो जाता हे, परन्तु बेठकर काम करनेवाछा बादू बडी सुरिकरिलले पांच 
बढ़ नींद पाता हैँ, उसी प्रकार मरणके पश्चात्‌ भी होता है। सूक्ष्म 
शरीरोंकी थक्ावद जिस ग्रकार हुड्े होगी उस प्रकार उसको विश्वांतिकी 
आवश्यकता होगी । इसका अंदाज़ करनेके लिए हिसाब उछूटा करना 


घर्म और झत्वु । १९ 


चाहिए, जथीत्‌ जगत्में झारीरिक काम करनेवाले मजदूर पेशा आदमीसे 
लिखने पढनेका काम करनेवाले वावूजीको स्थूल देहमें निद्मा कम आती 
है परंतु इसके डइलटा रूत्युके पश्चात्‌ होता हे। विचारका कार्य करने- 
बचालोंकों मरणोत्तरकी ब्रिश्लाति अधिक होती हे और शारीरिक काम कर- 
नेबालोंकों कम होती है । प्रतिदिनकी निद्वासे शरीरकी थकावट दूर हो' 
जाती है, और झत्थुके कारण अन्य सूक्ष्म देहोंकी थकाबट दूर होकर 
उनमें फिर काये करनेकी शक्ति आती है । इससे पाठक जान सकते हैं 
फि रूत्युके कारण क्रितना आवहय्रक कार्य हो रहा है। 





स्थूल शरीरका रोगोंके कारण अथवा आयुके कारण जीर्ण होना, 
अपधातसे निकम्मा बनना, अथवा विचार जादिके कार्य अधिक करनेके 
क्राएण डन सूक्ष्म देहोंकी शक्ति क्षीण होनी, इत्यादि कारण हैं कि जिनसे 
रायु होता है । योगी जद इन हानित्रोंसे अपने आपको बचाते हैं, इस 
लिये योगी अपनी आयु इच्छा और प्रयत्नानुसार बढा सहते हैं । स्थूछ, 


सूक्ष्म, कारण आदि शरीरोंको क्षीण न होने देना, योगसाधनका मुख्य 
हेतु हे! इस लिये योगसाधन अल्पसी किया जायगा तो उसी के 
अनुसार लाभ क्षवइय होगा । 


(५) धर्म ओर छझत्यु। 


धर्मकी सहायतासे रूत्युका भय दूर हो जाता है।यह बात स्पष्ट 
रीतिसे जानी जा सकती है । देखिए धर्मनियमों का मूल हेतु स्थूलदेह, सूदम- 
देह और कारणदेहोंको शुद्ध, पवित्र और वलिष्ट बनाना है। म्त्येक देहका 
विकास करके उसको परिपूर्म बनाना धर्मके नियमोंका मूल डदेश हे। 
साधारण मलुध्योंके सूुक्ष ओर कारण देह विकसित नहीं होते । मल्ल और 
पहलवानोंके स्थूछ शरीर वडे विज्ञाल होते दें, परंतु योगकी इथष्टिसे 
डनके भी शरीर निदोंप नहीं होते, यही कारण है कि कोई पहलवान दो 
तीव सौं वे जीवित नहीं रहता; प्रत्युत साधारण जुध्योंसे भी न्‍्यून 
आयु कद्माचित्‌ इनकी झत्यु होती है । निर्दोष शरीर होनेका परिणास 
अतिदीधे भायु हे । शरीरका बछ, आरोग्य ओर दीवे जायु ये तीन पर 





२० सत्युको दूर करनेका उपाय । 


स्पर लिन्न धर्म हैं, कदाचित्‌ इनका परस्पर संबंधभी बताया जा सकेगा; 
परंतु रूक्ष्म इप्िसे इस सेदका अनुभव कीजिए। शरीर निर्दोष हो नेसे लारोग्य 
और ईवै आयु अवश्य ग्राप्त हो सकदी है, बक अच्च कारणोंपर मिर्भर 
है। पहलवान वर संपादन करते हैं परंदहु साथ साथ झरीरकों दि: 





न रझनेके कारण आरोग्य ओर दीथे क्षायु उतको थहीं मिलती।॥ यह 
बात पक देहके दिपयमें हो गई ! साधारण मजुध्योंमें शारीरिक बलछको 
धारण करनेवाले बहुत मिल सकते हैं। परंठु सूक्ष्म और कारण देद्दोंक 





वल् प्राष्ठ करनेदादे क्राचित्‌ किसी स्थानपर होंगे । 





सूक्ष्म देहके दिकासफे साथ अ्वलू इच्छा शक्ति होती 

तथः जन्‍्योंके देहोंसे अभीध स्थिति केवछ इच्छा शक्तिसे उत्रक्ष करनेकी 
सिद्धि जिनको होती है “ऐसे सजनोंका सूक्ष्म देंद्व विकसित हुआ हे, ! 
ऐसा समझिये । बडे बडे प्रबंधके कार्य करनेवाले, उद्यमी साहसी, उत्तम 
वक्ता, सेनानी, राष्ट्रक नेता, उदारबुद्धि पुरुष, द्विनके पीछे सहस्रों मजुष्य 
चलते हूं, उनकी इच्छा शक्तिकी अवछूता विलक्षण होठी है, इससें किसीझो 
संदेह नहीं हो सकता । साधारण जनोंसे ये नर विशेष शक्तिशःली होते 
हैँ इसका उक्त हेतु हे । कारण देहका विकास इससे कठिन है । साधु, 
सत्पुरुष, संत, मुनि, ऋषि, महंत आदि जो धार्मिक क्षेत्रमें बडे निश्रेयस 

स्त्ति 


सपन्न मदहाव्‌ आर पते हू, उनका कारण शरार बड़ा 
छुडिचारका खोत जनतासें लता हे | इस प्रकार 











हुआ दोता है । इनसे 

इन शरीरेंका विकास होदेसे किस झक्तिका आदुर्भाव होता है, इसका 
संक्षेपसे वर्णव यहां हुआ, विस्तार॒पूर्वक वर्णव करनेके छिये यहां 
स्थान वहीं है । 





इन शरीरोंकों निर्दोष ओर बलवान बनाना धर्मके नियमोंका सुख्य उदेश 
है। मतनतांतर आर घर्मसें यही भेद है । मतसतांतरवाले अपने अपने मतकी 
स्थापना आर ग्रगति करनेके लिये विज्वेष ढोंगकी रचना करते हैं। 'घर्मके 
नियमोंस चेंसी वात नहीं होती । धर्म महुष्यकी अभ्झुद्ब और निश्चेय- 
सकी सिद्धि करना चाहता है, परंचु सतमतांतर अपने अपने जब्ये बनाने 
चाहते हू । इस अकार धर्मके नियम सर्वसाधारण सानवी डन्नतिके छिये 


धर्म और खत्यु २१ 


होते हैं, और यह उन्नति उक्त देहोंके विकासके साथ संबंध रखती है। 
मानदी घके नियसोंका जो पालन करते हैं, उनकी इस प्रकार 
डन्नति होती है। 

इसछिये सच्चा धार्मिक मलुष्य झुत्युसे घबराता नहीं, क्योंकि झत्युकी 
का उसको ठीक ठीक पता होता है । उक्त तीन देह एकके अंदर 
दूखरा और दूसरेके अंदर तीसरा, ऐसे रहते हैं। और श्रत्येक देइके 
प्‌ आकार उस अजुष्यकी आध्यात्मिक उन्नतिके अनुकूल होते हैं । 
सात्विक मलुप्येका झुअञ्दग, राजसिक मजुप्यका पीत अथवा रक्तवर्ण तथा 
तामसिक महुष्यछा नी अथवा क्ृप्णवर्ण प्रसिद्ध डी है। धार्मिक मलुष्य 
इन देहोंकी व्यवस्थाको आनता है, इस लिये खत्युकों बह ऐलाही सम- 
झता है कि जैसा “ पुराने कपडे उतारकर नये पहिनना” होता है। 
मशुष्य अपने शरीरपर कुरता, अंगरखा ओर दुशाला पहिनता है। दुशाल्य 
फटमेपर उसको उतार देगा और दूसरा नया पहिनेया। इसी प्रकार 
जीवान्मा कारण शरीरका कुरता, सूक्ष्म शरीरका अऔगरखा; ओर स्थूछ 
झरीरका दुशाल्ा पहनता है । जिस समय यह फट जाता है उस समय 
इसको डततारकर दूसरा! पेहननेकी तैयारी करता है, यही झत्यु है । इसी- 
लिये यह आवश्यक भी है। श्रीमहुगवद्गीतामें महात्मा श्रीकृष्णचन्द- 
जीने भी कहा है 

बार्सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रह्वाति नरोषपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णीन्यन्यानि संयाति नवानि देही। 
गी. अ. २।९३२ 

अश्ववा यों समझिये कि घरके वाहर शहरतें जानेके लिये अनेक कपड़े 
पहिने जाते हैं और घरपर आकर उतारे जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा 
अपने घरसे जब जगतसें आने ऊूगता है तब वह उक्त वस्त्र पहितता 
है; परंतु जब यह अपने घर वापस जाता है, दब कपडोंको डतारता 
है । यह कपडोंको उतारनाही रूत्यु है, परन्तु इस रत्युके कारण जीवात्मा- 
को वह आनंद और आरास मिलता है, कि जो घरमें आनेसे एक उत्तम 
शृहस्थीको मिलता है; वास्तविक रीसिसे इससे सी अधिक आराम 
उसमें , हैं । 











श्र झत्युको दूर करनेका उपाय । 


इस आरामका अढ्प अंश प्रतिदिन निद्वासें हरएक प्राणीकों सिलता 
हू । बहन जानंद विशेष दीधकारूपयत रूत्युके पश्चात्‌ भराप्त होता है। यही 
आनंद समाधविद्वारा शुद्ध क्लानरर्ण होनेके कारण सात्विक आनंदके खूपसें 
योगीशो मिलता हे और उसी समाधिके आतंदका विस्तार मुक्तिमें है । 

निद्रा, भऋूत्यु, समाधि, मुक्ति आदिमें तम और सत्वका जो सेद हे 
बह पाठक विचारसे जाव सकते हैं । जब उनके मनमें उक्त कल्पना ठीक 
प्रकार आजाथगी तब उनको रूत्युकी ठीक कल्पना हो सकती है । 


(६ ) इच्छा मरणकी सिद्धि । 
थोगद्वारा इच्छा मरणकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है | योगी अपनी ह- 
च्छास जिस समय चाहे सर सकता है । रोग जाविकोंसे मरजा साधारण 
मलु॒ध्योंके लिये है पूर्ण दीब आायुका उपभोग कर अपना इस छोकका 
धार्मिक छार्त समाप्त करके, अपनी इच्छासे प्राणोक्ना निरोध करके 
मरना इच्छा मरण ऋद्छाता हे । प्राणायामकी सिद्धि होनेके पश्चात्‌ यह 
झथिकार प्राप्त हो सकता है । 


स्थूछ शरीरके साथ सूक्ष्म देहका प्राणसंबंध है । प्राणायामसे यह 
संबंध बलि होता है, इसलिये योग्य रीतिसे श्राणायामकी सिद्धि प्राप्त 
करनेवाक्ा अकाल झत्युसे मरेंगा नहीं, तथा अपती इच्छासे इस 
संबंधको जब्र चाहे तोइ भी सकता है; इसलिये उसको इच्छामरण 
साध्य हो सकता है । 

यदि ऐसा है, तो इरएक इच्छासरणी क्‍यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न 
यहां कई सजन कर सकते हैं। उत्तरमें निवेदन हे कि इस प्रकारदी सिद्धि 
होनेके लिये पहिली आवश्यकता मातापिताकले झुछ रजवीयेसे उत्प- 
सतिकी हे । घरके और परिवारके लोग धार्मिछ जौर योगस/घन करनेवाले 
हों तो वडाही अच्छा हे। देश दुर्निक्षते रहित और नीरोय होना चाहिये, 
समाज लिरुपद्ववी चाहिये । आठ वर्षकी आयुसे आणायामका अम्यास 
विधिदूर्वक होना चाहिये। डसकी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये कि चिता, 
डेब्बो, द्वेप आदि उसके पास न आासके । तथा अन्य अकारसे सब प्रार्मिक 











अमरत्वकी प्राप्ति श्३ृ 


और चागिक घायुमंडर्में उसका प्र।थमिक जादु व्यदीत होना चाहिये। 
सब कहीं. इसको आ्राग बश हो सकता हे । और प्राण वश होनेखे 
डक्त सिद्धि हो सकती है | साधारणतः विलक्षण इच्छा झक्तिके प्रभावसे 
भी कुछ दिनतक अपना झुत्यु दूर किया जासकता हु, अथवा पास भी 
छाया जासकता है। तात्पय इच्छामरणकी सिद्धि काल्यनिक नहीं है । 
द्विचारी पाठक अपनी कब्पनाले उस्तका थोडासा अजुभव भी कर सकते हैं। 

जब आमसे हेले आादिकी बीमारी फलती हे, तब मनके दुबे नजुष्य 
समझने छगते हैं कि, “शायद यह हेजा मुझे होगा और मैं मर जाऊंगा।”? 
निरंतर ऐसे क्षुद्र विचार सनमें रहनेके कारण इच्छाशक्ति कमजोर होती 
है और उससे उनका शरीर बीमारी बढनेके लिये अनुकूल बन जाता 
है । अंतर्से वह उस बीमारीसे मर जाता है । पाठक विचार करेंगे तो 
यह भी इच्छामरण ही है, परंतु इसमें झृत्युकों पाल छुलाया गया है। भद्दी 
शक्ति विरुद्ध रूपले काममें लायी जायगी, तो रत्यु दूर भी हो सकता है । 
“जे परमेश्वरका भक्त हूं, इस किये में अकालमें नहीं मर सकता ० इस 
खेचारको प्रभुकी भक्तिके साथ मनमें परिषुष्ट करनेसे इच्छाशक्ति बल- 
बस होती हे आर उसके कारण शरीर भी रोगोंका निवारण करनेके योग्य 
हो हाता हैं| इस ग्रकार भी रस्‍्यु दूर होता हू। 

इस बिपत्रसें इतनी बात स्मरण रखती चाहिए कि केवल इतनेसेही 
संपूर्ण कार्यभाग नहीं होगा, जो वहुतसे इसके नियम हैं, उनका क्रमशः 
ज्िचार योगबिपयक निर्बंधोंन होगा! यहां संक्षेपसे सूचना मात्र लिखा 
है। जो छोग डत्तर आयुरें प्राणायामादि प्रयत्ञ करेंगे उनको कुछ न छुछ 
छाभ होगा ही; परंतु प्रथन आयुसे योग्य प्रयत्न करनेवाल्के समान 

| छाभ नहीं हो सकता ! तथापि हरणएुककों हरएक उसरम यांग्य 
पैसिले अवश्यही प्रयल्ल करना चाहिए। क्‍यों कि प्रयज्ष करनेसे कुछ 
कुछ योगका वर प्राप्त होता ही है । 


(७ ) अमरत्वकी ग्राति | 


अमरव्वकी आधि होती है, झुसा निश्वयसे उपदेश करनेवाले मंत्र बेदमे 
अनेक हैं | यद्‌ योग जादि खाबनोंसे ऋत्छु हुठ जाता हे, तो ऋषिमुलनि- 











हा शक | 


५ सत्युकों दूर करनेका उपाय । 


योंका रूच्यु कत्रों हुआ ? ऐसा यश्ष यहां डपस्थित हो सकता है । उसके 
उत्तरमें निवेदन है कि झत्यु जो होता है, वह स्थूछ शरीरका होता हे । 
कारण शरीरका झत्यु नहीं होदा । कारण झरीरमें आत्मा रहता हे । यदि 
योगके ध्यान धारणादि सायनोंसे यह अनुभव सजुष्यको हो जायशा, कि में 
कारण शरीरका निवासी हूं, और सें स्थूछ शरीरकों साधन रूपसे बरतताः 
हूं तथा कारण शरीर सदा रहता है और स्थूछ शरीर बचता और बविगडता 
है; तो उसको अनुभव आ ज्ञायगा, कि जो खझत्यु आता है, बह मेरे 
साधनको छिन्नभिन्न करता है ओर साधनके नष्ट होनेपर भी में एवेंबत्‌ 
ही रहता हूं तथा स्थूछ शरीरके झत्युके कारण मुझमें कोई परिवर्तत नहीं 
होता | इस ज्ञान और अचुभवके पश्चात्‌ उसको अमरपनका ही सदा 
अजुभव रहेगा, और अपने शरीरका नाश देखता छुआ भी वह अपने 
अमरत्वमें भस्त रहेगा । 

उदाहरणकेलिये हम अपने मकानका विचार करेंगे। मकाम हूट 
जानेपर भी घरका स्वासी अपने आपको बैसाही अमर समझता हे 
कि जैसे पहिले समझता था। घरके हृटनेसे कोई भी भलुप्य अपने 
आपको खंडित नहीं समझता, इसका हेतु यही हे कि वह अपने आपको 
घरसे पूर्णतया भिन्न समझता है । जो योगी इस प्रकार अपने आपको 
इस स्थूल शरीरसे भिन्न समझेगा, उसको इस देहके खझ॒त्युके साथ अपने 
मर जानेकी कल्पना भी नहीं होगी। क्योंकि वह अपने आपको देहसे 
मिन्न ही मानता है । 

अपने आपको देइसे मित्न अनुनव करनेकी सुगम रीति यह हे कि 
प्रतिदिन निद्ठा आनेके समयक्ती अवस्थाका विचार करना। उस सूक्ष्म 
समयमें जो अजुभव होता है उसकी कब्पना होनेसे “में इस स्थूछ 
शरीरलसे मिन्न हूं!” इसका अनुभव हो सकता है। पाठक इस प्रकार 
अपने मिन्नत्वका अजुभच्र छे सकते हैं । योगसे जो अल्क्षता हे बह 
कष्टसाध्य है; परंठु यह उपाय जत्वंत सुगम है और हरएक 
कर सकता है 

इस अकार अपने आपको स्थूछ शरीरसे जरूण अनुभव करने पर, 
स्थूछ शरीर हृदनेकी अवस्थामें सी वह अपने आपको वेसाही परिपूर्ण 


झत्युके विषयमें वेदका उपदेश । श्द 


अनुभव करेगा । ओर दूसरा स्थूछ झरीर मिलते पर भी उसको साधन- 
हूप मानकर स्तर अपने आपको अलग मालनेया। यही अमरत्व है । 
और घर्मके विविध साधनोंसे यही अनुभव प्राप्त करना हे। आशा है 
कि पाठक इस अनुभवको प्राप्त करनेके प्रथलमें अपनी पराक्ाण्ठा करेंगे 

सत्युके बिपयसें सामान्य विवरण इस प्रकार हो गया है। अब 
बेदमें सत्युके विषयमें जो डपदेश आगये हैं उनका सारांश झूपसे 
विचार करना है-- 


सर ० पे >.क.... 22० अमक ड़ कप 
त्यथुके विषयस चेदका उपदंश । 
बेदसें झूत्छुके विषयमें अमेक प्रकारके डपः 
करना बड़ेही प्रयासका काये हे। यहां 
उसका विचार करना हे। 
आओ ० 
( १ ) यमदूत आर सृत्युपाश 
चेदमें यमदूतों और झत्युके पाशोंका चेन निन्न प्रकार भाशया है । 
सत्यवेष्सून्‌ प्रयच्छामि सटे 
मुत्योय अबला दुतास्तेभ्य एनान्‌ पतिनः बचु ॥ १०॥ 
नयता5मून झत्युदूता यमदूता अपॉसत ॥ 


परः सहस्ना हन्यन्तां तृणेद्वरेनान्‌ मत्य भवस्य ॥ ११॥ 
अथब, ८4८ 
















« मैं इन शब्रुओंको खत्युकेषास सेजता हूं। ये 
हैं। इनको बांधकर झत्युके निकृष्ट दूतोंके पास ने छे जात 
झत्युके दूतो! हे यमके दूतों! इनको बाँधो आर छे जाओ 
हजारों मर जांच्र । ( भवस्थ ) सबके उत्पन्न कता डे 
इनको काटे ॥7 

अआज्चुओंके विपयसें वीर पुरुषोंके भाव इन संत्रोंसें 
घुरुष यम॒दूतों, यमपाशों आर झत्युदूतांदे नहीं डरते 
शचुओंकों झत्युके पाशोंसे वांघकर रूत्युके पास पहुंचाते हैं । स्वय रत्यु' 





डपाय | 





रद 


पाक्षोंसे थ डरजा परंतु शत्रुओंको झुत्युके हवाले करनेका शोर्य बताना, 
दे भाव इन हैं। तथा और सी देखिये-- 
इम उद्ा सत्युपाशा यानाक्रम्य न सुच्यसे ॥ 
अमुष्या हंतु सेनाया इदं कू्ट सहस्लशः ॥ 
आ. ८।८॥१६ 
झत्युपाश हैं, इनका आक्रमण होनेपर तुम छूट नहीं 
) छूट युद्धसे इस शब्रुक्ली सेनाके हजारों आदमी 





“दे फैले हुये 
सकते । इस ( हू: 
मर जायें।”? 

इल मंत्रमें, स्वकीय वीर ही रूचुके फेले हुए पाझ हैं, जिनका 
आक्रपण होनेपर शझ्के सनिक बच नही सकते, यह भाव स्पष्ट है। झूर 
छुरुपोंफ़ा लैज्य सचमुच ढुए शब्युओंके छिये रत्युके फैले हुए पाशोंके 
खनाचद्दी होता हे । यमका जथे राष्ट्कू नियमन करनेवाका राजा और 
दूत राष्ट्र संरक्षक झूर सनिक यह तात्पर उक्त मंत्रोंसे निकछता 
है । इन अतिरिक्त भी झस्युक्े पाश हैं उनको निन्न संत्रसें देखिए--- 

अभ्निमी योघ्रा परिपातु विश्वतः उद्यन्त्सयों जु. 
द॒र्तां झत्युराय्धद ॥ व्युच्छतीरुषसः पता घुबा 
सहस्न प्राणा मय्या यतताम्‌॥ 

















आ० १७१३० 
#अश्वि स्व प्रकारणे मेरा रक्षण करे, उदय होनेवाला सूर्य खस्युके 
रूब पाशोंको दूर करे, उप/काऊ और स्थिर पर्वत सहस्तों प्रकारसे मेरे 
अंदर प्राणोेंका संवर्धन करें। ? 
स मंत्रमें वयक्तिक खत्युपाज्ञोंका वर्णव हे। हवनका अभि, दिवसर 
प्रकाश करनेचाला सूर्य, उपःकालका और पढ़ाढोंका झुद बाग प्राणकी 

















वर्णनसें बताई है । उपःकालकी _ शुद्ध 


चमदूत और खत्युपाश । ७ 


हवा और पहाडोंका पवित्र वायु आरोग्यवर्थक हे, इस ल्िपयसें सब 
जानते ही हैं । इनके द्वारा रूत्युके पाश दूर किये जा सकते हैं आर 
सलुप्य दीव नीवी बन सकता है । इसलिये ( ६) हवन, (२ ) सूये- 
प्रकाशका सेवतल, (३) वा खोरी आर ( ४ ) पहाडोंकी 
सैर इन चार बातोंकों करके पाठक रुत्युके पाश तोड सकते हैं । तथा (८-८ 

जीवर्ता ज्योतिरम्प्रेद्ययाडन त्वा हृरासे शतशारदाय ॥ 

अब मुंचन्‌ सत्युपाशानशरस्ति दाघीय आयुः धतरं ते दधामि ॥ 

अ. ८।२।॥२ 

#* ( ज्ञीवतां ज्योति: 9 जीवित छोयो। के पास काओ | तुमको 
सौ वर्षके दीधे आयुतक चछाता हूं। झरूत्युके पाश्ोंको तथः ( अशरस्ति ) 
अप्रशस्तताकों दूर करके तेरे लिये दी आयु अर्पण करता 

जीवित और जागृत छोयोंके तेजके पास रहना चाहिये। आर अप्र- 
शस्त अधीत्‌ निंदनीय भार्वोकों दूर करना चाहिये। ये दो उपाय हू कि 
जिससे दीथ जीवन प्राप्त हो सकता है । ज्रैबित मजुष्योंके तेजक साथ 
रहना चाहिये । एक जीवित मनुय्य होते हैं छोर दूसरे मुद्र छोग होते 
हैं । उत्सादी पौरुपक्ा जीवन व्यतीव करनेवाले लोग जीदित मजुष्य 
कहलाते हैं | इनके तेजके साथ रहतेसे ऊपने अंदर सी उत्साह जाजाता 
है । और उत्साहही जीवनका स्रोत है। दूसरी बात निंदनीय हीन 
आावोंकों दूर करना है । दीन भावोंकों धारण करनेसे मन दूषित होता 
है जार मनके दोपसे आयु अल्प होती हे। तथा अन्ध ग्रकारके जो झतव्युके 
पाश होंगे, उनको भी दूर करता चाहिए। ओर दीब आदु प्राप्त करना 
चाहिये । जो महुष्य समझते हैं कि आयु निश्चित होती है उनको इस 
मंत्रका ज्िचार करना चाहिये । झत्युके पाशोंक्ली कल्पना निम्न मंत्रोंसे 
आ सकती हैं । देखिये--- 

ऋणोमि ते प्राणापानों जरां झत्यू दाघमायुः स्वॉस्त (] 

चचसस्‍्वतेन प्रद्दितान्‌ यमदुर्ताश्षरतो5एलवास सचान्‌॥ ११॥ 

आरादराति निकरेति परो आह ऋ्यहदः पिशाचान ॥ 


क्षो यत्सचे दुभूत तत्तम इचाप हस्मि ॥ १५ ॥ 
अ. <(३ 


























श्८ सत्युको दूर करनेका उपाय । 


“तेरे लिये में प्राण और अपान, ( ज़रा ख्त्युं ) इद्धावस्थाफ पश्चात्‌ 
रत्यु, दीचे आयुष्य, ( खस्ति ) आरोग्य देता हूं। वैवस्वतत यमसे' भेजे 
हुए यमदूतोंकों में दूर करता हूं ॥ € जरातिं ) ईंप्यो, द्वेष, दो! 
( निर्क॑तत ) रीति और विधिके विरुद्ध आचरण, (आहिं ) बडी देर 
तक चलनेवाली बीमारी, ( ऋव्यादः ) भांसको क्षीण करनेवाले रोग, 
( पिशाचान्‌ ) रक्तदोय करनेवाले रोगवीज, ( रक्ष;-क्षरः ) क्षय उत्पन्न 
करनेदाले रोगबीज, (दुमूंत ) डुरी रीतिसे रहनेका अभ्यास, आदि 
जो कुछ हे उसको में दूर करता हूं जैसे प्रकाश अधेरेको दूर 
करता हूं । 7? 

ये ही यमदूत हैं | इनमें कई अपने ही बुरे व्यवहारसे उत्पन्न हये 
हैं, अन्य दोप अन्य प्रकारसे उत्पन्न होते हैं । इनमें “रक्षः, पिशाच:ः?? 
बगेरे जो रोग वीज हैं उतको अश्नि, सूर्य, आदि नाश करते हैं, ऐसा 
बेदसंत्रोंमें अच्यत्र कहा है । जो मजुष्य दीधे आयु और आरोग्य प्राप्त 
करना चाहते हैं, उनको डचित हे कि वे इन छुराइयरोंको अथम दूर 
कर । यनदूत आर यमपाश दूर किये जा सकते हैं, क्योंकि उत्त 
मंत्रसें कहा हे कि ।-- 

सर्बान्‌ यमदूतान्‌ अप सेधामि । 

“सब यमदूतोंको में हूंढ हूँढ कर निकाल देता हूं ।? धुरुषार्थी मलुष्य 
उनका बागादि साधनोंसे दूर कर सकता है ओर प्रयत्नसे आरोगस्य 
ओर दीबेजीवन ग्राप्त कर सकता हे । 

इस प्रकार यह खत्युपाशोंकः खरूप है और ये यमदूत हैं । इवको 
दूर करनेके लिये धार्मिक आचरण और ग्रोगसाधन ये उपाय हैं। 


(२ ) मत्युकी सत्ता । 


जया हूँ आर वह रहता कहां है, इसका थोडासा विचार करना 
चाहिए । पूर्वमंत्रमें “चेबस्बतत बम” झब्द हल विवस्वान्‌ सूर्य होता 

उस उसन्ष हुआ यम हैं। यह “यम” शब्द कालवाचक है। सूर्य 
ओर काछ ये आयुको अतिसमय क्षीण करते हैं, परंतु सूर्य प्रकाशके 











सत्युकी सत्ता । २९ 





सेचनसे जायुप्यकी इछि होती दे | इसप्रकार यह जः 
काकू अथवा समय ही यम है, तथा-- 
चचे यर्म बवस्वर्त मनो जगाम दूरक ॥ तत्त आब- 
तंबामसीह क्षयाव जीवसे ॥ १॥ 


ऋ, १०३५८ 


“जो तेरा बंवस्वत यस मन दूर दूर 
छाकर तेरा दीधे आयु बनाता हूं।' 








मन हे वही देवस्वबत यम है । यही 

के भी होता है । मन ही बंध और मेरे 
हमारे शरीरमें यम है, वाह्म रे वा समय दमन हैं। अपने 
ममके विचारोंका निरीक्षण करनेसे हम ही अपने किये क्रेस उत्युके 
बाश और जाल फेलाते हैं, इसका दिचार स्पष्ट हो सकता हैँ । ऋखछका 
विचार छोड दें, परंतु कमसे कम हमारे मनके कारण तो हमारा राय पास 
नहीं धाना चाहिए । इसलिये पाउक्ों अपने मनमें एणेताके आारोग्यसब 
झुद्दिचार धारण ह8ु। तथा-- 

ये आत्मदश व प्राह्षप यस्य देचा। ॥ 

यस्व छाथाउद्युत यस्य झत्युः करस देदाय हविएा विधेम ॥ 
कर. १०।१२१॥२; 
























श्रात्मिक सा 
देव उस्सना कर 
जिससे दूर होना 
घूजा करते हैं।” 
थह मंत्र परमात्मा, जीदात्मा और मनके प्रभावका बणेन कर रहा 
है। परमाव्मपक्षमें “देवाः” शब्दका लथे अप्नि सूर्य आदि है। और 
जीवःध्मा सथा मनके पक्षमें “देवाः” शब्द इंद्रिय वाचक है। मनके 
पक्षमें इसका अर्थ निन्न प्रकार हो सकता हे--जो आत्मिक और झारी- 


रिक बल बंढाता है जिसकी उपालना सब इंद्वियां करती हैं, जिसके 


बल देनेवाला है, जिसकी सब 
था ही अझत है ओर 
की अर्पणद्वारा 











३० सृत्युको दूर करनेका उपाय । 






पास अस्त हे और जिससे वियोग ही रूप्यु हे उसे आनंदवर्धक दिव्य 
मनकी त्याग द्वारा पूजा करेंगे । 7” सनके झुविचारोंके कारण मलुध्यका 
बल बढता है और हीन बिचारोंके कारण क्षीणता आती है, इस अजु- 
भवको मनमें धारण कः अथे देखना चाहिए। इस अशथेको लेने 
अपने ननके खामर्थ्यकी कब्पना हो सकती है । तथा इसका परमाध्मापर 











अर्थ देखनेसे विद्धित हों सकता हे कि, परमात्मभक्तिसे अमरत्वकी 
आध्ति आर परमात्मासे बिमुख होनेसे झत्यु होता है।इस छिये जो 
पाठक झत्युको दूर करना चाहते हैं, वे इश्वरभक्ति अवईग्र किया करें, 


क्यों कि उससे बल बढ़ जाता हे । इस इंखरभक्तिसे खुत्युका भय 
दूर हो जाता है, देखिए-- 
वेदा5हमेतं पुरुष महांतमादित्ववर्णथ तमसः परत्तात्‌ ॥ 
तमेब विदित्वा5ति खत्युमेति नान्‍्यः पंथा विद्यतेडयनाय ॥ 
य. ३११८ 
“जो अंधकारसे परे, सूर्चके समान तेजस्वी जौर महान पुरुष हे 
डसको में जानता हूं। उसको जाननेले ही रूत्युके पार हो सकता हे । 
झत्यु वूर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है ।”? 
झुत्यु दूर करनेका सामर्थ्य परमेश्वरकी भक्तिमें हे। परमेश्वरकी भक्तिसे 
आ!त्माका सामर्थ्य बढ़ता हे, आत्मिक बलसे सनकी झक्ति विस्तृत होती 
है, आर सनकी शक्ति विम्दृत होनेसे झत्युका भय निद्नत्त होता है, 
इसका स्पष्टीकरण पूर्व भागमें दिया ही है । इस प्रकार रूत्युकी सत्ता 
आत्मिक बलके अभावसें हे। इस लिये झत्युको दूर करनेवालोंको' 
डचित हे कि वे अपने अंदर आहपत्मिक वरू बढ़ायें और झत्युका 
भय दूर करें । 


(३ ) झत्युको हटानेकी विधि। 


अब रृत्यु दूर करेनेके उपायका दिचार करना है। निन्न मंत्रसें खत्युको 
हठानेकी विधि देखने योग्य है-- 


| - सत्युको हटानेकी विधि ३१ 
- ब्रह्मचयेण तपसा देवा सत्युदुपाप्मत ॥ 
इंद्रो ह ब्रह्मचयेण देवेभ्यः स्व॒रासरत्‌ ॥ 


ञ. 
“ब्रह्मचथेके तपसे देव रूत्युकों हठाते हैं । इंद्र विश्ववसे अह्मचर्य 
द्वारा ही देवॉका तेज बढावा है।”? 
अद्मचये! शब्दके अनेक अश्े हैं, ( १) वद्य अर्थात्‌ महान दोनेके 
लिये योग्य आचरण करना, (२) इंखरके साथ रहना, आर्विक्थ 
धारण करना, ( ३ ) ज्ञानके अजुकूलछ व्यवद्ार करना, ( ४७) सल निष्ठ 
होना, (७) आस्माके साथ रहना, ( ६) वीर रक्षण और सुनियमोंके 
अनुकूल आचरण करना | इत्यादि नियमोंके द्वारा देव अर्थात्‌ ज्ञानी 
किद्वान और इंद्ियां झत्युको जीतती हैं । और इंद अथोत्‌ आत्मा इंद्रि- 
ओके अंदर तेजकी स्थापना करता है। स्त्युको हटानेका ग्रह उपाय 
है। एक ब्ह्मच्न शब्दके अंदर सब ही शुभ निग्रमोंझा अंतर्भाव हो 
जाता है । इस प्रकारके झुम नियमोंके अनचुकूछ जो अपना चालू चलन 
रखता हे वही निम्न यल ग्राप्त कर सकता है-- 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि स्त्योरंतिक नीत एच ॥ 
तमा हरासि नि्रेतेरुपस्थादस्पातमेरं 





यद्यपि इसकी जायु क्षीण हुई हो, यदि यह प्रायः मर छुका हो, यदि 
यह झूथ्युक्षे पास गया हो, तो भी इसको उस विनाशके समीपसे 
मैं वापस छाता हूं और सौ वर्षके जीवनके डिये ( जस्पाद्ष ) 
बलूवान करता हूं ।” 
यह आपव्मिकशक्तिका प्रभाव हे, जिसके अंदर आत्मिक शक्तिका परि* 
चूर्ण विकास होगया होगा, वही इसमकार रोगीको दीध॑जीवनके छिये 
बलवान बना सकता है। हवनचिकित्साके सूक्तमें यह मंत्र हे।चक्ष 
दहृत्रा इसश्रकार बीसारकों फिर नवजीवन दिया जा सहुदा है । वधा-- 
सत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्सि निर्याचन्‌ भूतात्पुरुष यम्ाय॥ 
तमहं त्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैन मेखलछया सिनामि ॥ 
४ अ. ३॥१ ३१३ 


झए सृत्युक्ो दूर करनेका उपाय । 


दर 


व्रह्मचारी हूं! सब जीवल्ोकसे यमके लिये समर्पित 
_5 


में क्वन, तप, परिश्रम बादिसे तथा 





ड्ढू 

हि 
जो बड़े छोग होते हैँ अपने जआापको झत्युके सुखमें रख देते हैं। 
सब जनता की भछाईक्ना साथन करनेके लिये वे अपना कइम 


में धर देते हैं । इदना बेदे जोर इतवी डदारता घारण कर- 
बे झत्युका भय नहीं रह सकता । वे सब प्रकारसे 
पना लोक कल्याणका पवित्र कार्य करते रहते हैं। 

डोकर जो छोय पदित्र कार्यमें आात्माएण करते 
वे अपने ज्ञाब, तप, परिश्रण्, पुरुपाथ दथा मेखलछा ऊादि कमरवंधोंसे' 
उसको ही बांधते हैं. ओर उसको अपने ही आघीन कर छेते हैं। झर्थात्‌ 
अन्य जन हृत्युदे आशीन रहते हैं, परंत थे सत्पुरुष खत्युकों अपने 
ते हूँ । तास्पने यदि आप डर जायंगे तो रूत्यु आपको खा 






जायणा कार बति लिडर बनेंगे, तो झत्यु आपके आाथीव रहेगा। इसलिये 
प्रशस्ततम करे करनेसे अपने आपको समर्पित करना चाहिये 
और इस अर्पणसे रूय्युको वश करना चाहिये । तथा-- 


ड् 











जीदाइप्टमाय जीव भा खथाः । 
जीव ना छलोरुदगाहशम्‌ ॥ 
आ. १९१२७(८ 
के सम्तान अधिक आयु ्ाप्त करके 
जीओ, मत मरो । जात्मिक बल घारण 
करनेबालोंके समान प्राणझक्तिके साथ जीवो।( खल्यो 2 झत्युके (चच्च ) 
बशसें ( मा उत्‌ जगात्‌ ) सत जाओ ।? 





प्रात्त करनेवाले इुरुपःथी और जात्मिक बल घारण करने- 
छ सत्दुरुप दिस प्रकार एुरुपार्थ करके अपना जीवन 
हैं, उस प्रकार हरएक मजुष्यकों अपनी दीबे जायु 
। करी छत्युके बशसें नहीं ज्ञाना चाहिये, परंतु 


पीन ही झत्युको रखना चाहिये। तात्पये बेदके सतसे 


अपनी हृ 





दर्द 


सकते 
के स्पष्ट 





पुरुष, अः डत्कास | मा अब पत्था: 
खत्योः पड़ीश अब सुंचमानः 8 
0 का! फंड8 प७ फणा। गगंड 9405 आग: 00४ तेएचएच्ञछ ते, 
दक्ष 08 2५६ ऐ08 [०एव$ ० 288४४ ६0999 00 ६068. 
चत्थुण दे 


श्छ सृत्युकों दूर करनेका उपाय । 


है मजुप्ण! उन्नत होओ, मत गिरो, रुव्युके पाशोंकों तोड दों। 
इतना स्पष्ट डपदेश हे | इस अकारका बल जिस मनसें होगः 
बह मन निश्चयले झृत्युको हदा सकता ह। हे वेंदिक धर्मके सजनो! 
मनमें यह बल धारण करो, अपने आपको हडीन झीर दीद ने समझो। 
दर झत्यके पाश्ोोकों तोडनेकी शक्ति हे, डसक्ला उपयोग 
करो और सत्र प्रकारका अभ्युदय ओर लिश्नेयत्‌ प्राप्त करो। तथा 
और देखों-- 
डदेहि स॒त्योगमीरात्‌ रष्णाब्वित्तमलस्परि ॥ रेश॥ 
सूर्यस्त्वाधिपतिसेल्योस्दरायडछतु रहिशिमिः ॥ १२ ॥ 






झ् 

“पृज्ञस प्रकार अंधेरा छोड कर ऊपर ग्रकाशसें आते हैं, उस प्रकार 
€ गंभीरात ) गहन झत्युसे (डदेंदि >) ऊपर उठो 0 अधिपति सूर्य 
अपने किरणोंसे तुझको रूत्युसे बचावे ।”? 

झ्युका स्थान नीच अवज्यासें हे । बहांले उद्धत होतेपर उच्च अब- 
स्थासें अमरत्व है । सू्थ किरणोंक्ी सहायतासे खझत्युका भय दूर हो 
सकता है । सूर्य किरणोंका उपयोग और प्रयोग करके झत्युको हृठानेकी 
ब्रिधि बेद्य छोग प्रकाशित करें । बेदमें अनेक स्थानपर सूर्य किरणोंका 
संबंध दी आयु, आरोग्य और झत्यु हानेके साथ जोड़! 
साधारणतः अपने रहने सहनेके स्थानसें विधुल सूर्य प्रकाश आओ; 
शुरू वायु, होनेसे रूत्युका भय इट सकता है । अंधेरे कमरोंमें 
निवास करनेवाले भाद इस वेद मंत्रसे बहुत बोध ले सकते 
ज्ः 
हैं । तथा -- 

अश्वशंसदुःशंसाभ्यां करेणानुकरेण च | 
यक्ष्मं च सर्व तेनेतो झृत्युं च निरज्ञामसि ॥ 
अ. १९ 

“पाप ओर दुराचारके कारण बनी हुडे सब ( यक्ष्म ) बीमारी कृति 
आर अनुकृत्ति द्वारा दूर करता हूं आर रूत्युको हटाता हूं।”? 

इस ऊंन्रमें रोगोंकी उत्पत्तिके कारण दिये हैं, पाप और डुराचार 

















मत्युकों हटानेकी विधि । झ्५्‌ 


के कारण विविध रोग होते हैं । अ्थोत्‌ जो धामिक जीवन व्यतीत करेंगे 
और छुराचारमें प्रदृत्त नहीं होंगे वे रोगी नहीं हो सकते | इस मंत्रके 
कर और अनुकर” झव्द मंत्रशाख्र ओर ओपधिविद्याके सांकेतिक 
शब्द हैं, इसलिये जो इन विद्याओंके साथ परिचित होंगे वेही इन 
संकेतोंका विवरण कर सकते हैं । इस संत्रके उत्तराघेसे यह बात स्पष्ट 





““बिवस्थान्‌ हम सबको 
हमारे पास आवबे। इन छुट' 
गण यमके प्रति न जादे [7 
ऊपरके तात्पयेके साथ इस मंत्रकों पढ़ना चाहिए। रूअेका संबंध 
अद्वृतत्वक्के और रूत्युकों हटानेक्े साथ जोड़ा हे.।थयद भावत्र अपने 
मनमें धारण करना चाहिये। जिससे मलुप्योका चविश्वास हो सकता 
है और जिनका विश्वास होता है दे ही पुरुषार्थके द्वारा झत्युकों इठा 
सकते हैं । तथा-- 
अपेम जीवा अरुघन ग्रहेभ्यस्त निवेहत परि ब्रामादितः ॥ 
सत्युयमस्यासीद दूतः प्रचेता असन पिठ्भ्यो गयांचकार॥ 
१ृ८।स।र 
“समुष्य अपने घरोंसे इस झूत्युको दूर करते हैं. आर प्रामोंसे 
भी हटाते हैं। रूस्पु यम्का दूत हे बह पितरोंसे प्राणोंको आप्त 
करता हे? 
घरों और आमोंसे रुव्युको हटानेका भाव उक्त संत्रमें है। आरोग्य 
वर्धक सुनियमोंके पालनसे, आस रक्षाके नियसोंक सुयोग्य अवधसे, 
गृहमेधादिकोंके साथनोंसे रूत्युको दूर किया जा सकता हे। व्यक्ति 
कुटुंच,. आम, प्रांत, समाज, जाति; देश, राष्ट्र इनका आरोग्य बढ़ाना 
































् ५ $त हा उसका पक्डता 
रहता चाहिए । इस कारण वबेदने 





“मा छुरा जरसो सूथाः |? ( अ. छा३०१७ ) 
र0प पड शर्त दीं32 फसीज8 6 गरपावों ६शाए।4ता 
रई ज०प वीडि 9 ०घछर्छार पे 288. 
अत्यंत बुद्ध अवस्थाके पू्े मत्‌ मर जाओ! 
पाठकोंको यह चेदुका उपदेश ध्यानसें रखने योग्य है। चुदधा/वस्था 
तक जनताके राष्ट्रहिवके महान कर्तव्य करनेके पश्चात्‌ मरना हे, उस 













झरीरमें यज्ञ कर रहा हे 
बरीरकों यज्ञरूप झो जानदा 





खज्न होता है, परंतु 
रवा है । इस नंब्र्मे 
जल मानत्री 







ल्यो अज्ु परेद्दि पंथां यस्ते 


बरचाल ॥ 





“हे ऋतल्यो ! € देवयानात्‌ ) देवोंके 
( अच्यः ) दूखरा टेंढा मा हे डः 

देवोंके सरल सार्गपर सत्युकः भझ 
देवोंका पविन्न स्थाद बनाना चाहि 
बनाना चाहिए, तब ही झत्यु दूर हो सकता है । 

इस ग्रकारसे सझत्युको दूर हटानेके विययसें वेदकी स्पष्ट आज्ञा है। 
प्रत्येक मंत्रका सूक्ष्म विचार करेंगे तो उनको अस्वेक मंत्रसे, मंत्रके बहुत 
शब्दोंसे भी, अलुपम बोध प्राप्त हो सकता दे कि जिससे रुव्यु दूर 
क्रिया ज्ञा सकता है । हु 


३८ झत्युको दूर करनेका उपाय । 


रझूत्युका प्रश्ष सव ही मलुप्योंके सन्‍्मुख हे। इसके विषयमें अनेक 
प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उत सबका उत्तर वेदिक श्रमाणों द्वारा दिया जा 
सकता है । परंठु पुसा करनेके लिये अंथक्रा विस्तार बहुत होगा । जब 
कभी वैसा अनुकूछ समय मिलेया तब इस विषयपर संपूर्ण बेद मंत्रोंके 
उद्धाटनके खाथ पूरा पूरा विचार पाठकोंके सामने रखेंगे । इस समय 
अपने स्थानफ्े अशुकूछक विचार यहां अस्तठुत किये हैं। आशा है कि 
प्रियपाठक् इनसे छाम उठादेंगे । 

बडोंके पीछे छोट जाने चाहिए, परंठु जनता ऐसी आपत्तिसें फंस गई 
है कि छोटी उमरबाले ही पहिले चले जाते हैं और बडे पीछे रहते हैं। 
क्रिस स्थान पर यह बिगाड़ हुआ है इसका बिचार करना सत्र ओष्ठ 
विद्वानोंका काम हे । आशा है कि विचारशील अष्ठ सजन इसका योग्य घिचार 
करके उत्तम उपाय हूँढेंगे आर उससे जनताको लाभ पहुंचायेंगे। जब-- 

जीबेम शरदः शर्त, भूयश्व शरदः शतात्‌ ॥ 
ये, ३३६९४ 

इस मंत्रके अमुकूछ सव॒ देशोंसें सब सज्जन पूर्ण आयुसे संपन्न 
होंगे तब ही कृतकारिता होनी हे ।क्या कोई इस रीतिसे कार्य 
करनेवाले हैं ? है 





छ४९/७४८६४०६७६७०६७४०६७०६७०डऊ 


है जायु न्यू ञ्ो ४५ 
४ प्य बढटाओ। ;/ 


बायु मूक्त | क्र. १०१८६। 


बात औ चातु मेपर्ज शंभु सबो छुबो हे ॥ 
घण आयूषि दारिपत्‌ ॥ २॥ 
उत बात पिताइसि न उत शभ्रातोत नः सखा ॥ 


ख नो जीवातत्रे रकृधि ॥ २ ॥ 
यददो बात ते ग्रे 5म्रतस्य निधि्ितः ॥ 
हे 


यह घायु सूक्त ऋग्वेदके दशम मंडरूसें हे। इसका देवता बाथु है, 
कौर ऋषि 'डलों वातायत/ है । 'वातायन शब्दका अथेन-लै- 
ऋर्णपे0फ, मे ॥थवेएणाए, 000०, फुणली, प्यापवट० 00 ए॥8 
१00 0ी | 005९, 8 [५7४00 खिडक्री, झरोखा, बारजा, डसारा, 
दुहलीज, ड्योढी, चवूतरा, छत्ता, एुंबजदार घर, मंडपाकार घर, वारादरी, 
छण्ता, खुछी हुईं छत, बराम्दा। डा का अथे खुला, गमन करने 
योग्य, जाने जाने बार, गठतिमान' | उक्त दोवों शब्दोंके अर्थ मिछानेसे 
“'उछो वातायनः का अथे निम्न प्रकार अतीत होता ह--“खुडी खिड़की, 
खुला वराम्दा, खुछा छत्ता, खुली वारादरी”' इत्यादि । 








ऋषिके नामके उक्त अर्थ पाठकोंको विचारपूर्वक देंखना चाहिए, 
क्योंकि इनसे एक वडी भारी बिलक्षणता हे । यह वायु सूक्तका ऋषि हर 
जिसका अर्थ खुली खिडकी' ऐसा होता ह। ऋषिका नाम रखनेसें 
भी बडी चतुराई है। वायु देवताकाही खुला वराम्दा' ऋषि हो सकता 
है। पर्जन्य, अन्नि आार्दि देवताओंका यह ऋषि नहीं हे। यदि पर्जन्यके 
अथवा वृष्टिके समय खिडकी खुली रखी जायगी, तो रंभवतः अँदरका 


४० को दूर करनेका उणय | 
मकान भीण सकता है, इसलिये वायु देवताके लिये ही यह ऊऋह! 
माना गया हैं! 

परंतु क्या चह आश्रय नहीं, कि वायु! देवताका ऋषि खुली 
खिड़की माना गया है | हि 
ये ऋषियोंके नाम दिशेए 
नाम किस ग्रकार आ सकते हैं 


शक 












अन्वर्थक 
ये नाम रखे होंगे, ऐसा 
देखा भदुमान करना 








कह देते हैं, कि इस 
इसलिये ऋषियोंके दिपयमें किसी स्वतंत्र निद्ंधर्म बिचार किया जायगा, 
ऐसा यहां कह कर, अपने अचछित वायु सूछका ही विचार यहां 
अस्तुत् करेंगे । 

उक्त वायु सूक्तक केवछ तीव ही मंत्र हैं, परंतु उनमें आधुष्च व्धन 
की साधक सब वाहे उत्तन प्रकारसे रखी हैं। देखिए--- 

(१) बातः भेपरज आ बाठु--( २४३४ ४६668 ४०४४8 |8 
क€क9 0 ०॥ प$ )-वादु अपने रोग दूर करनेवाले गुणोंको 
हमारे पास छे आवे।. 

बायुके अंदर एक ग्रकारका ओपधि गुण है, जिससे रोग दूर हो सकते 
हैं। यह आशय पत्र भागमें स्पष्ट है । केवछ वायुके लेवनसे कई 
रोग दूर हो सकते हैं । 'भेपज' का अर्थ 'रोग दूर करनेका ओपध! है । 
चायुके अंदर यह गुण ह। वायु हम सबके पास अर्थात्‌ हमारे घरोंमें खुली 
सेतिसे आधे जावे ओर घरोंमें अपना औपधीका युण रख देवे, जिसके सेवन 
करनेसे हम सब तिददोप हो सकते हैं। तात्पय यह कि घरोंकी ऐसी रचना 
होनी चाहिए, कि जिससे वायुका प्रवेश अंदर होनेसें किसी प्रकारकी 
रुकावर जथवा अतिवंध न होवे | घर ऐसे ही वदाने चाहिएँ, कि जिनसे' 
खब कमरोंमें विस्तृत ओर ग्रतिबंधरहित वाताबनोंसे अथाव्‌ खिड़कियों 
द्वारा झुद्ध वायु सदा आ जा सके, जौर रहनेवाले मनुष्योंकों आरोग्यका 
अदान कर सके ( #76७ ४७॥ पावर) ) घरोंमें छुद्ध हवा मुक्त द्वारसे 
आना आवश्यक है, यह भाव यहां स्पष्ट हे ! 












याद घराल मुक्तद्वारस हवा न आ सकेने 


नाम ही 
महुष्यके झ 
बिना घुजारा 










ससे मुक्त मारे 
नीरोगता 









(२) इझं-कआु * ग[र्संधरडक,.. [आ०श)० ६७, 
श०्शैध, 0650० ) हाय का झलता, अल्‍नंद, सुख, खरियत, 
आरोग्य, नीरो आराम, सहत, तन्दु- 








रूस्‍्ती, चेगायः 
थे! आरोग्य देनेबाला, रो 
आराम देनेवाल्य' वायु है। 
और जो छोक अपने मकानोंसें हवाके लिये प्रतिः 
उनको शारीरिक आरोग्बता प्राप्त नहीं हो सकती । उनके घरोंमें 


् या 8. भती है 







नाना प्रकारकी व्याधियाँ ओर बीमारियां दोती हं, आर इस कारण डनके 
बड़ा कष्ट सोगना बठाया हे; कि 
मानबी आरोग्यता हवाके ऊपर ही अवंबित हूं। इसलिये सदा छुछ 


वायुका सेवन करना डचित है । 
६३) ह॒ढे मयो-सुबः ६ | 
ह7वे [0५9 ) मय छा बर्थ >ए8३7०, वेऔंहॉफ, इडशिलंपंता 
आनंद, समाघानवृत्ति, संतोष, हृदयकी प्रसन्नता | बायु हृदयकों प्रसन्नतः 
करता है। जारोग्य वही है कि विस समय हवासे हृदयकों आनंद होता 
जिस समय हवासे कष्ट होने रूमते हैं, उस समय समझना चाहिए कि 








श्र झुत्युको दूर करनेका उपाय । 


सेगका निवास शरीरसें हो गया है। आरोग्यकी अवस्थासें हवासे अप्रस- 
>ञआता नहीं होती । 

तात्पर्थ कि चाबुसे जैसा शरीरका स्वास्थ्य होता है, बला ही हृदय 
और सनका संतोष बढता हे । अब यहां कई पूछेंगे कि यदि ऐसा है तो' 
किसी किसी समग्र हवा चलनेसे आजंद क्‍यों नहीं होता । इसका उत्तर 
अस्यंत स्पष्ट है, कि अनेक प्रकारके सख्त ओर तंग कपडे धारण करनेके 
अश्याससे तथा बंद कमरोंमें सदा रहनेके कारण आज कछके मनुष्योंके 
शरीर बीमारीसे भरें रहते हैं | इसलिये झुद्ध वायुका सेवन करनेका 
अभ्यात्ष बढावा आवश्यक है। जिससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा और 
ब्राशुसेवनके सहृत्वका भी पता छग जायगा । 

(४) नः आयूंषि प्र॒ तारिषत्‌ ।-(24% 96 970009: ०८ 
(80% ०र्ग [6 ) बायु हस सबकी आयु दीवे बनावे | अर्थात्‌ आणियोंके 
आयुष्य दी बनाना वशयुका काये हे । इसलिये मनुष्योंको छुछ बायुक्ता 
सेवन करना चाहिए । वायु तो सदकी आयु द्वीथे करनेके लिये बेढा 
ही है, अथवा बिना पूछे छोगोंके पास चला जाता है । परंतु लोगही ऐसे 
हैं कि दीवारोंके किले बनाकर बीमारियोंके कष्ट भोगनेके लिये खुशीसे 
तैयार होते हैं । परमात्मा कितना कृपालु है, कि जिसने बायुका इतना 
असयाद समुद्र दवा रख है, कि जिसका सेवन करनेसे हम दीर्घायु, 
नीरोग ओर बलिष्ट विना व्यय करनेके हो सकते हैं । परंतु मजुष्य ऐसे 
हैं, कि सदा बंद और तंग मकानोंसें अपने आपको बंद करेंगे, बीमार 
होंगे आर विपरूप दवाइयां मोर लेकर खावेंगे, परंतु वेदकी आशज्ञाके 
अनुसार वायु सेवन नहीं करेंगे!!! क्या वह बडी देरानी नहीं हे ? 
यदि मजुष्योंको दीये आयुष्य चाहिए, तो खुली हवामें रहना चाहिए । 
जितदा समय आप खुली हवामें जोर सूयये प्रकाश्में व्यतीत करेंगे 
उतना आरोग्य आपके पास आ सकता है । 

(५) है बात! नः डत पिता असि +-(0 एक! ०७ 
&76 007 07006260०४ )-वायु हम सबका रक्षक है। लोग समझते 
हैं के हवा छग जानेसे बीमारी जाती है, इसलिये कपडे रूपेट ,रूपेट 


आयुधष्य वढाओ । रद 


कर शरीरको बंद कर देते हैं तथा मकानके दरवाजे, खिडकियां, झरोंखे 
आदि सव बंद रखते हैं ! ! ! चह कितना आश्रय हे? वढ़िक घर्मके विरुद्ध « 
आचरण इसे अधिक और क्या हो सकता है । अपने पितासे भाग कर 
दूर रहनेवाले कुपुत्रकी सत्र छोग निंदा ही करते हैं; परंतु वायुरूपी हम 
सबके पिचासे जब दम मागते हैं, तो दम सब कुपुत्र नहीं होते ? वायु हम 
सबका पिता है, उसको हमारे मकानोंमें प्रतिबंध” हो: है। क्या यही 
हमारी पितृभक्ति है? पिताके पास पुत्रकों जाना चाहिए, और पिता पास 
आने लगेगा तो उसका सनन्‍्मान पुत्रकों करना चाहिए। क्या ऐसा 
व्यवहार वायु और मलुप्बॉंका हे? जीर प्रिय पाठकों! विचार कीजिए 
और अपने अख्वास्थ्यका कारण जान लीजिए । चेदका धर्म बता रहा है, 
कि हम सबका पिता, रक्षक और पोपक वायु है। इस लिय्रे अपने बरोंसें 
उसका स्वागत कीजिए । 











(६) उत श्राता उत नः्सखा (00००0, धी०0प 8एक & 
७-००. घाप 4 गाव )-बायु हम सबका भाई आर मित्र है । 
मज्राता! का दूसरा अर्थ पुष्टि करनेवाला ऐसा होता है, बायुके सेबनसे 
पुष्टि भी होती है । लखा' शब्द सब प्रकारका हित करनेवाछा बायु 
है,” यह भाव वता रहा है। छुद्ध वायुके खसेबनसे ऋभी अहिंत नहीं 
होगा, यह निश्चय रखिए | अपने आपको सदा बंद रखनेके छुरे अभ्याससे 
सब कुछ अन्थ हो रहे हैं । इस वास्तविक बातको न जानते हुए मनुष्य 
चायुसे ही डरते रहते हैं । इसलिये शनेः शनेः खुली हवासें रहनेका 
अभ्यास बढाना सबत्रको उत्चित हे । क्योंकि मजुप्योंका आरोग्य इसीके 
साथ रहनेले बढ सकता हे । 

(७ ) सः नः जीवातवे ऋ्ि--( 50 डॉएढ पए४ इंफशाहणी 
कक 8 ग8५ ४6 ]002 )--बढ॒ वायु हंस सबको ऐसी शक्ति 
देवे कि जिससे हम सत्र दीचे आयुका डपभोंग छे सकेंगे । इसका तास्पये 
स्पष्ट है । वायुके ही सेवससे मनुष्योंके झरीरसें एक प्रकारकी अद्भुत 
जीवन शक्ति बढती हे, जिससे मलुष्योंका दीं जीवन हो सकता हे। 
इस लिये जो जो मनुष्य अपना द्ीवे जीवन करना चाहते हैं, वे सब 


रे 


छ््छ ्ृत्युको दूर करनेका उपाय । 


अपना समय जहाँ तक हो सके वहां तक घरके बाहिर खुली इवासें 
का हेठु है ओर छद्ध बादु दी 









सूसस्य 'निश्चिः द्वितः 
ड97७ ता (ग्रए007: 
धर।९7४० ६) ६ फछ& 









जायुष्य होवा है | इसीका भाव पूर्व अंग्रोंसे 
भिषज, शंसु, मबोशुबः जादि शब्दों द्वारा व्यक्त किया है । 
चायुका इतना महत्व हू । बेदकी भापा भी अस्यंत स्पष्ट हे, किसी 





अकारका संदेह 





है। किर क्या कारण हे कि छोग बिरुद मार्गसे 
असृतका समुद्र आपके पास परमेशवरने दिया 
है। कोडे मृल्य देना नहीं पडहा, फिर आप इस अरूतका सेवन न करते 
हुए क्यों मोलसे जिपोंको खरीदते हैं? क्या आवश्यकता हे ? इन नंत्रोंकों 


स्मरण क्रीजिए और अपना आयुष्य बढाइए | 






आप सत्र ऐसे उद्याय कर रहे हैं, 

कि आयु, आसरोग्ब ओर बछ क्षीण हो रहा है। आपका विपरूप 
ओऔपधोंपर जितना विश्वास हे, उससे दसवां हिस्सा भी यदि इस 
अखदके समुद्पर विश्वास' बेड जायमा तो आपका तिःलंदेह कल्याण 


प्‌ कि झुद्ध कायु केबछ 'अम्वतरूप' है। इसके योग्य 














नीरोगता 
प्राप्त होती है | प्राणाबामसे आगरूरी ज्ीवनझृक्तिमें विशप बेल मास्त 
होता है, फेफडे बलवान होनेके कारण खास और उः की क्रिया 
,. ठीक प्रकार होती हे । जीर खासोच्छुछसले रक्तझद्धि दोनेके कारण 
दीच जीवन प्राप्त होता हे । अथोत्‌ बस तियम आसन जोर प्रागाब्रामका 


दीघे जीवचके साथ अल्न्त बॉलंट्ट सम्बन्ध ह. । यदि किसीका दाध 












॥ सत्युको दूर करनेका उपाय ! 


आयुष्य प्राप्त करेकी अभिरापा/ हो तो, उसको चाहिये कि वह उक्त 
>चारों अज्ञेंका थथाविधि, अभ्यास करे! 
इन चार अँंयगॉंके अभ्यासका फू तत्काल प्राप्त होता है। दो चार 
मासके अन्दर ही इसका अनुभव पाठक ले सकते हैं। आसन और 
आणायाम्रके अभ्यासले पंद्रह वर्षडी कबजी, मलावरोध, अपचन, 
अरुचि आदि रोग पूर्णतासे ह॒टे हैं। जो गुण दवाओंसे नहीं ग्राप्त 
हो सकते और सहस्तों रुपयों का व्यय करने से जिस निरोगताकी प्राप्ति 
नहीं हो + डस आरोग्यकी ग्राप्ति आसन जार आणाथाम से होती 
हैं। रुपयोंका ब्यय करनेकी आवश्यकता नहीं, डाक्टरों अर बच्चोंके 
पास टेढा मुंह करके जानेकी आवश्यकता नहों। आसन और प्राणा- 
यामसे' ज्िना मूल्य आरोग्यकी ग्राप्ति होती हे । परन्तु आशख्ये यह हें. 
कि इस योगाभ्यासकी ओर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं । 
हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर की सब नस नाडियों का उत्तम 
अभ्यास करके झारीरिक आरोग्यता प्राप्त करनेकी विधियां निशिचत की 
हैं ओर इन सबका योगके पूर्वोक्त चारों अंगोंसें अन्तर्भाव किय्रा; चह उस 
ऋषियोंक्री बुद्धिमत्ता है, परन्तु डनकी जाये संतानोंमें इस प्रकार शिथ्ि- 
छरूता हे कि अनुभवसिद्ध नियमोंका पकून भी उनसे नहीं हो सकता ॥ 


















“इस प्रध्यीपर सच्चा धन केवर आयुह्ी है !” यह ऋषियोंका 
सिद्धांत सर्वकाल सें अट्ूट रहेगा। आयु रहने पर अन्य धर्नोका उपयोग 
और उपभोग किया जा ₹ कता हे । परन्तु यदि आयु ही न रहेगी, तो 
खब सांसारिक सुखोपभोर-के साधन आन होनेकी सम्भावना होने पर 
भी उनका कोड़े कार्य : पा हो ख़कता । इस लिये सब धनोंसे आयु 
ही श्रेष्ठ धन है । इस, [युक्ा उपयोग आयुक्ती वृद्धि करनेके लिये 
करना चाहिये। इस हिं| बसें वेदका उपदेश निम्न कार है-- 

|॥ कर ल्ख ब्ययदे ॥ 


दी आधुष्य | प्र 


“दीं आयुकी आप्तिके लिये अपनी आयुको पवित्र बनाओ 7 
पवित्रता ही एक विशेष गुण हे कि जिससे नीरोगता और दीघे जीवन, 
श्राप्त होता हे । कपड़ा मलीन होनेसे खल्दी फट जाता हे ओर स्वच्छ 
रखनेसे बहुत दिनों तक चकता है । जहां म् बढ़ेंगे वहां बिनाशका 
साम्राउय अवश्य होगा इस में कोई सन्देहही नहीं। यमनियमोंसे 
“आंच” अर्थात्‌ झुद्धता तथा पवित्रता का डछेखेख इसी बात की सिद्धि 
कर रहा है । परमात्मा पू्णदया निर्मेछ होने के कारण अविवाशी है जो 
निर्मेल होते हैं वे अविनाशी होते हूँ ।अथात जहां मल होंगे बह 
नाश अबइग्न होगा। 





इसलिये दीचायु प्राप्त करनेबालों को उचित हे कि वे पदिद्नता ग्राप्त 
करें | झरीर के अंगों के घिषय में ही पाठक देख सकते हैं क्वि जो इंत- 
धाचन (दांतुन) नहीं करते उन के दांत मीन रहते दें आर बे शीघ्र ही 
गिर जाते हैं । शरीर के ऊपर मल का संचग्र अधिक होने के कारण फोडे 
फुन्लियाँ आदि ब्रीमारी होता हे । सछ के कारण रक्त की अश्यद्धि होने 
से अनेक व्याधियां होती हैँ | उपस्थघ इन्द्रियोंके चारों ओर मरू का 
संचय होने से बी क्षीण होता है आर दीर्यक्षीण होने से सचुप्च्र अस्पायु 
होता है । पेट में मल का भार विध प्रकार छेः कृमिविक्रार होदे 
है। फेफड़ों में मल बढ जाने के कारण श्वास, दमा, क्षय आड़ि भयानक 
व्याधियाँ होती हैं । इस प्रकार हरणक शरीर के अवयव में मछ का संचय 
होने से बीमारी होती है | तथा शुद्धता ओर पवित्रता होने से उक्त 
सब बीमारियां दूर होती हेँ । यह एक ज्ञात अर्थात्‌ पवित्रता 
का साहात्म्य है । 















न 





संतोष अर्थात्‌ मच की असन्नता का भी विलक्षण गुण है। मनका 
संत्रोप आयुष्य्र बढाता है । चेहरे पर सदा स्मित रखना चाहिये । 
के कारण आयु बढता हू जो मनुष्य दास्यसुख हांत हू वे दाव जाबा होते 
हैं । हास्यम्ुख रखने से आयुष्य वढता है इसलिये मजुष्यों का डचित 
हे कि वे सदा प्रसनञ्न चित्त रहें | क्रोध के कारण आद न्यून हाता हर 
ऋषध के झटके से रूघिर में भग्रावक स्थित्न्तर होता है और रुषिर की 


छ्ट्८ मृत्युको दूर करनेका उपाय । 


जीवनशक्ति का नाश होता है। इस लिये धमेशाख ने क्रोध की गणना 
_शब्ुगणों में की है । काम, क्रोध, छोम, मोह, मंद और भत्सरये छः 
शत्रु हैं जो महुप्य की आयु छीवते हैं। इसलिये इन शत्रुओं को सदा 
दुवाना चाहिये । - 
ध्प! के कारण शीत उष्ण सहव करने की शक्ति शरीर सें बढती हे 
जिससे दीमारियाँ कम होतीं हैं। खाध्याय से अपनी वास्तविक अवस्था 
का ज्ञान होता है। ईश्वरभक्ति से आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती हे । 
इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, जस्तेय, ब्रह्मचथे, अपरिग्रह आदि जियमों से 
शरीरका स्थास्थ्य निःसंय वढता है। झरीर के आरोग्य वी दृष्टि से इन 
ि बकता है। इसकछिये जो मदुष्य नीरोगता 
और दीवोशु प्राश्ष करना चाहते हें थे यम, मनिवम, अससव और 
प्राणायाम का अवश्य अभ्यास करें। 











आत्म-विश्वास । 
624 कक कक कक व: 
जीवात्साके स्वभावसें प्रेम” एक विशेष गुण है | जहां इसकी एकाग्रता 
होती है वहां इसके प्रेमका खोत बहने रूगता है। यहां तक इसके जंदर ओअस 
है कि प्रेमके अतिशयमें यह अपने आपको भूछभी जाता है। यही भक्तिका 
अतिशय है । यदि इस प्रकारकी इृढ भक्ति यह जीव परमास्माके बिषयमें 
करेगा तो निःसंदेह इसकी उन्नति होनेमें शंकाही नहीं रहेगी। परंतु 
साधारण मलुष्योंके व्यवहारमें ऐसा हुआ करता है, कि वे परमेश्वरकी 
अक्ति निर्थक समझकर छोड देते हैं और अन्य विपयोंके भक्त बनते 
हैं। कई छोग ख्तरियोंक भक्त बनकर व्यज्िचार करते हैं, दूसरे मदि- 
रादि दुष्ट ब्यसनोंके भक्त बनते हैं जार अपनी खराबी कर लेते हैं।॥ 
इसीपकार अन्य मजुप्य अन्य गआ्रास्त्र इच्छाकी भक्ति करते हें और 
गिरते हैं । 
यदि उच्चकी भक्ति नहीं होगी तो नीचकी होतीही रहेगी । जीवास्माका 
स्वभाव ही भक्ति करनेका हे । यदि उच्च इेश्वरकी भक्ति न होगी तो किसी 
दूसरेकी अवश्य होगी ही । इसलिये अपने व्यवहारोंके विषयमें सावधानी 
रखना हरएकका कतैब्य है । 


परसेश्वरकी भक्ति करनेसे आत्माके अंदर अनंत झुभ ग़ुणोंका संवर्धन 
होने छगता है और स्वस्ति, शांति और निर्मयता आप्त होनेले विलक्षण 
आत्मविश्वास उत्पन्न होता हे । इसलिये वेदने कहा है कि-- 
य आत्मदा वलूदा यस्य विश्व उपासते ॥ 
यज्भजु० २५४१३ 
जो डेखर आत्मविश्वास और आत्मिक बल देत्ता हे इसलिये जिसकी 


सब सज्जन उपासना करते हैं।? जात्मविश्वासमें एक प्रकारकी बडी विलक्षण 
सृत्यु ० ४ 


ख्० रूत्युको दूर करनेका उपाय । 


झक्ति है। अपनी झक्तिके विषयमें विथास (क्यों ) चाहिए अन्यथा 
हाथसे कोई कार्य नहीं हो सकता । जिसका इसप्रकार अपने ऊपर 
विश्वास नहीं है, उसको आत्मघातकी कहते हैं । 


असुर्या नाम ते छोका अंधेन तमसाबूताः ॥ 
तांस्ते पेत्थापि गच्छंति ये के चात्महनों जनाः ॥ 
यजु० ४०३३ 


ध्आत्मघाती लोग अवनत होते हैं? यह भाव उक्त मंत्रका हैं। अपने 
आव्मिक बरूपर जिनका विश्वास नहीं है उनकी कभी उन्नति हो ही नहीं 
सकती । 'परसेश्वर सर्वत्र व्यापक हे । सब स्थिरचरसें परमेश्वर वसता है । 
डसका स्मरण करते हुए निष्काम और निःस्वार्थ भावसे कर्म करते हुए जग- 
सका उपभोग करना चाहिए। किसीके धनका अपहरण करना डचिंत नहीं,? 
निर्लोंभ बृत्तिसे सर्वे व्यवहार करना चाहिये। क्योंकि सब घन परमेश्वरकाही 
है। हमारे पास जो घन है वह सब डसी एक अद्वितीय परमाध्माकाहे । 
सबके हितके लिये उसने हमारे पास रखा है। इस प्रकार भाव घारण 
करते हुए दूसरोंकी सहायता करनेमें अपनी शक्तिका व्यय करना चाहिए! 
ध्यूसप्रकारके शुद्ध कमें ओर पुरुषा्े करते हुए सो वे जीनेकी प्रवक 
इच्छा धारण करके उत्तम पुरुषार्थका जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही 
एक धर्मका सार्ग हे। इससे मिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पुरुषार्थ 
करनेसे कमी दोष नहीं हो सकता ।? ( यज्ञ. ४७० । १-२ ) यह चेदका 
डपदेश है। यही आत्मविश्वासका धरम हे | इस धर्मके ऊपर जिनकी 
अद्धा नहीं होती वे आत्मघातकी पतित होते हैं। तात्पये आत्मविश्वासकी 
अद्भुत शक्ति हे और हरएककों डस झक्तिकी आध्ति करनी चाहिए । परमे- 
खरकी मक्तिसे ही वह शक्ति सुगमतासे आप्त होती है । 


जिस समय मलुष्यके मनसें अपनी शक्तिके विषयसें संदेह उत्पन्न 
होता है, उसी समय उसकी संपूण्णे शक्ति नष्ट होने ऊयती हे । विश्वास 
और श्रद्धासे शक्ति बढती है ओर संदेहसे कमजोरी बढ़ने छूगती है। 
यदि अपने ऊपर खय्ं अपनाही विश्वास न होगा, तो दूसरा कोईमी 


आत्म विधास। -: ५१ 


डसकी' सहायता नहीं कर सकता । इस अकार शुकका संदेह दूसरोंके 
झक्तियोंकोभी अश्नक्त बनाता है । 


“आत्मविश्वासी मजुष्य सदा विजयी होते हैं ।” आपत्ति प्रास 
होनेसे उनका थैर्य ढुयणा होता है, दुःखमेंसे सुखका मार्ग उनको प्राप्त होता 
है, छेशोंसे आनंदका धाम वे ग्राप्त कर सकते हैं। जहां दूसरे हृताश 
हो जाते हैं वहां उत्साहका तेज उनके सुखमंडलरपर चमकने रगता है । 
जो विपत्ति, दूसरोंको अतिबंधक होती है वही बिपत्ति आत्मघिश्वासी सजु- 
ध्यॉंको आगे बढनेके लिये कारणीभूत होती है । 


क्या आपत्तियाँ, विपत्तियां, छेश और दुःख मनुप्यकों गिरानेवाले हैं ? 
कदापि नहीं । ये एक भ्रकारकी अवस्थाएं हैं। ज्ञाता मनुष्य इनसेही 
अपना बलरू बढाता है । परंतु अविचारी मनुष्य इनको देखकर भयभीत 
होता है । इनको देखकर डरना नहीं चाहिए। भयकों दूर करनेसे सब 
विपत्तियोंमें आनंद प्राप्त होगा, कारागृहमें मन ख्तंत्र विचार कर सकेगा, 
श्रतियंधोंमें स्वातंत्यका बीज दिखाई देगा । 


क्या कोड मलजुष्य जानता नहीं कि, आजका सूर्य अस्त होनेसेही कलके 
सूर्योद्यका अद्भुत आनंद आप्त हो सकता है, अंधकारकी कष्टमय रात्रिही 
दिव्य प्रकाशमय दिनकी जननी हे, मलुष्यों अथवा प्राणियोंका रूत्यु ही 
बालकोंके जन्मका आनंद देनेका मुख्य हेतु है, जन्मका आनंद यदि 
चाहिए तो रूत्युके कष्ट अवश्य भोगने ही चाहिए सामाजिक ग्रतिवंधोंमें 
ही समाज सुधारक जन्म लेकर पुरुषार्थसे सामाजिक स्ातंत्य छोगोंकों 
अपण करके अपना नाम कीतिसे अजरामर कर देते हैं | धार्मिक अंध- 
कारकी अवस्थासें ही महान धर्मसंस्थापक आचाये जन्म लेकर ज्ञानसूर्यके 
प्रकाशमें सब छोगोंको लाकर अपना जगह्ुरुत्व सिद्ध कर देते हैं। राष्ट्रीय 
परतंत्रतासें ही घीर पुरुष जन्म छेते हैं ओर अपने सर्वेस्बकी आहुति 
राष्ट्रीय महायज्ञमें अऐंण करके अपने राष्ट्रको खातंज्यका दान करके 
यशस्त्री होकर पूजनीय बनते हैं। तात्पत आपत्तिके अभिसें जो नहीं 
तपता बह चंदुनीय कसी नही हो सकता । इन महान दिव्य विभूतियोंको 


ब्र्‌ झत्युको दूर करनेका उपाय 


यदि विपत्तियोंसे रुकावट नहीं हुई, तो अन्योंकोंभी क्यों होगी। विपत्ति- 
फंसे सूयं रुकावट नहीं होगी यदि आप उनसे डरकर पीछे नहीं भागेंगे । 
आप अपने स्थानपर निश्चयसें आत्मविश्वासके साथ खडे रहिए | जब 
आप आपत्तियोंका सुकाबछा करेंगे तब कोई विपत्ति आपके सन्मुख 
खडी नहीं रहेगी । 


तात्पर्य आप स्वयं अपनी अघोगतिके कारण हैं यदि आपको आपत्ति, 
विपत्ति, दुर्देशा, कष्टस्थिति, पराघीनता, दीनता, अधोगत्ति, क्षादि सत्ता 
रहें हैं तो उनके अस्तित्वका कारण आपके अँदर विद्यमान है। यदि 
सापकी आत्मामें आत्सविश्वास होगा तो कोई विपत्ति आपके सन्मुख 
नहीं ददर सकेगी, यह वैदिकघसका सिद्धांत है । 


आप बिचार कीजिए कि आत्मशक्तिकी बृद्धि करनेसें आपका कितना 
समय जा रहा है, और च्यर्थ डेष्या, द्वेप, भय, चिंता, छोभ, मत्सर, 
ऋषध, कुबिचार ओर दुराचार आदिमें जापका कितना समय जा रहा है। 
आप किसी किसी समय चाहते हैं, कि दूसरेका द्वेष करके उसको सीचे 
पिरानेसे आप उन्नत समझे जांयगे, परंतु यह आपका अम है। ऐसा 
करनेसे उल दूसरेका नुकसान होगा या नहीं यह दूसरी बात है, परंतु 
उतना समय आपका व्यर्थ जानेसे आपका सबसे प्रथम नुकसान हो रहा 
है इसका घिचार कीजिए । ऐसे फंदोंमें आपकी जो आयु जाति हे उससे 
आपका केसे छाभ हो सकता है? आपकी जायु आपकी उद्नतिके 
युरुषाथोंमें ही पृणतया ऊूगनी चाहिए । तभी जात्माका विकास हो सकता 
है और आत्मविश्वास बढ सकता है। 


अब इस इशष्टिसे बिचार कीजिए कि आप स्वयं अपने लिये आपत्तियां 
बढ रहे हैं. या कम कर रहे हैं । आप अपने मनके सुसंस्कारोंसे आप- 
स्तियोंकी संपत्ति बना सकते हैं, दुःखोंको सुखोंमें प्ररिणत कर सकते हैं, 
केशोंका रूपांतर असन्नतासें कर सकते हैं, प्राघीनताके उद्रसें स्वातंव्यका 
जन्म हो सकता है | इसके लिये एकमात्र आपका लिश्वय चाहिए और 
जआास्माके अंदर श्रद्धा भक्तिके साथ जात्मविश्वास चाहिए । 


आत्म विश्वास । ३ 


आप जो भक्ति दुब्येसनोसें लगा रहे हैं वही अच्छे पुरुषा्थोंमें लयाइए, 
जो श्रद्धा हीन मार्म पर रखी है वही अच्छे सीधे मागे पर रखिए, जो ब्लड 
मिंदामें व्यतीत हो रहा है वही गुणअहण करनेसें समर्पित कीजिए, तात्पर्य 
कि आप थोडीसी अपनी दृष्टिकी दिशा बदल दीजिए, फिर 
आपको पता छग जायगा, कि वही आपकी शक्ति, जो पहिले 
बाधक हो रही थी, वही किस प्रकार साधक हो सकती है 
और आपकी योग्यता कितनी ऊंची हो सकती है। 


आपका विश्वास नहीं है तो न सही, चार छः महिने इस अकार 
निश्रयपूर्वक करके देखिए । यदि आपकी हानि हुए, तो “वेद्िक-घर्म” 
जिम्मेवार है । 
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कप ( 
हा उन्नातका मारे । 


है उद्यान ते पुरुष नावयानं जीवाठु ते दक्षताति कृणोमि॥ 
॥ आहि रोहेममस्त खुख रथमथ जिर्विविद्थमा वदासि॥ (४ 
अथर्च, ८॥१॥६ ॥ 


हे महुष्य! ऊपर चढो, गिरो मत्‌ । दीवेजीवनके छिये ही 
'ै दक्षताका बल तुझे देता हूं। इस सुखमय अम्तपू्ण रथपर 
है चढो ओर पूर्ण दीघे आयुष्यके साथ दीवनयुडमें भाषण करो ॥ 


। 


।+ कि अर: अल 
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; आत्म परीक्षण । 


छि0.23७-%-+/3».७- ०-४ 


आत्मपरीक्षणका अर्थहै “अपनी परीक्षा स्र्य करना?!। यदि इस विदवसें 
सबसे कठिन कोई बात है तो यही है । हरएक मलुष्य दूसरोंकी परीक्षा 
कर सकता है। जो भूल दूसरोंकी परीक्षा करनेसें नहीं होती, चही भूल 
अपनी परीक्षा करनेके समय होती है, दूसरोंके छोटे दोषभी बडे प्रतीत 
होते हैं ओर अपने बडे दोषभी छोटे प्रतीत होते हैं । इस प्रकार विचार कर- 
नेसे हरएक पिचारी मसजुष्यकों प्रतीत हो सकता है, कि अपनी परीक्षा कर- 
नेका काय्ये कितना मुश्किर है| वेदिक धर्ममें इसी लिये आत्मपरीक्षाका 
महत्व बड़ा भारी माना है। आत्म-परीक्षाके बिना धर्मेका अजुष्ठान योग्य , 

रीतिसे नहीं हो सकता । इस लिये ब्राह्मण-अन्धमें कहा है किः--- 
यद्वाज्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्याँ पह्ञामुद्रेण 

शिस्ना राजिस्तद्वलंपतु यत्‌ किंच डुरितं मयि। 
तै> आ० १०२५१ 


आत्म परीक्षण । ण्दु 


(१) अच्छे और छुरे कमोंछा विचार ल होना। 
(२) अच्छे और डरे कर्मोंका विचार करनेकी झक्ति रखने परणी 
उसकी ओर ध्यान न देना । 
(३) छुरे बिचारोंकों रोकना और अच्छे बिचारोंको अमलूमें छाना । 
(9४) छुरे विचारोंकी न्‍्यूनता और अच्छे बिचारोंकी प्रधानता प्राप्त 
करना । 
(७) मनमें छुरे घिचारोंकी लहर उत्पन्न न होना। 
मनकः संयम इस छिये करना होता है कि उससें बुरे विचारही उत्पन्न 
न हो सके । मनसें कुत्सित भाव जिस समय तक रहेंगे तब तक बुरे बि- 
चार उत्पन्न न होना सर्वथा असम्भव है। इस लिये मनको झुद्ध विचारोंके 
चायुमण्डछसें सदा रखना चाहिये, इस लिये बेदने कहा है-- 
भद्व कर्णेमिः श्टणुयाम देवा भद्ध॑ पश्येमाक्षमियेजत्राः ॥ 
स्थिररंगैस्तुष्टवांसस्तजूभिव्यैशेस देवहितं यदायुः ॥ 
(ऋग्वेद और ब॒बेंद ) 
“क्वानोंसे अच्छा भाषण अवण करें | आंखोंसे अच्छा रूप देखें। सुदढ 
अवयवोंके साथ बछूवान शरीरसे युक्त होकर ओष्टोंकी प्रशंसा करें । और 
जब तक आयु होगी तबतक श्रेष्ठोंका हिंत करें ४! 
यह बेदुके मञ्ञकी सूचना सब मसनुध्योंको सनमें धारण करनी चाहिये। 
इन्द्रियों द्वारा छराइयोंका सवेश सनमें होता है। और वहां बुरे संस्कार 
जम जाते हैं । मनसें बुरे संस्कार जमा होनेके कारणही मजुष्य अवनत 
होताहै | इस लिये अपनी इन्द्धियोंको कसी बुराईकी ओर भेजना नहीं 
चाहिये। यदि किसी कारण एकवार सन बुराईकी ओर गया तो उसको 
चहांही रोकना । यदि रोकने परसी न रुक गया और उसके द्वारा बुरा 
कम हो गया, तो पश्चात्तापद्वारा प्रबल नि३ंचयसे फिर दुबारा डसको 
रोकनेका प्रयक्ष करना डचित हे । इसी प्रकार बार बार अयक्त होने पर 
मल पवित्न विचार करने रूगता हे। और टेढी चालोंसे पीछे हटता रहता है। 
परन्तु यदि सजुष्यही डसके टेंढे विचारोंकों पसन्द करने छगेया, तो फिर 
उसके सुधरनेका कोई उपाय नहीं । इढ विश्वाससे अबछ प्रयक्ञ किया 


५६ सतत्युको दूर करनेका उपाय । 


जाय तभी उसको रोका जाता हैं । जिस अकार फटा हुआ कपडा योग्य 
ख्रमय पर थोडासा सीनेसे ठीक हो जाता है। परन्तु वही फटा हुआ कपडा 
समयपर न सीया जाय तों अधिक अधिक फटता चला जाता है उसी' प्रकार 
मनकी अवस्था है। मनको कपडा समझिए और उसके दोषशेंको छेद समझ 
लीजिये | जितने दोष मनमें होंगे उतने छिठ्ध मनरूपी कपडेमें हैं ऐसा 
आप समझ लीजिये । यदि एक छोटासा छिद्व बड़े कपडेका नाश कर स- 
कता है तो असंख्य छिद्ध होने पर कपडेकी क्या अवस्था हो सकती है ? 
इसका घिचार हरएक मजुष्य कर सकता है। वेद मज़मेंसी यही विचार 
आयाहे। 
यम्मे छिद्र॑ चश्षुषो हृद्यस्य मनसो वातितृण्णं 
बृहस्पतिम तद॒धातु ॥ शे नो मवतु भ्रुवनस्यथ यस्पतिः ॥ 
यजजुन अ० ३६१ २ 

« जो मेरी आंख, हृदय ओर मन आादि इन्द्रियोंमें फटा हुआ छिद्र 
होगा उसको ज्ञानका पाछक ठीक करे | और जो विश्वका स्वामी है वह 
इस सबके लिये शांति देवे |” 

इस भजञ्ञकी विशेष व्याख्या “सच्ची शांतिका सच्चा उपाय” नामक पुसक 
में पाठक देख सकतें हैं । यहां मनके तथा इन्द्रियोंके छिद्रका उल्लेख 
जत्यन्त महत्वपूर्ण हे। दोष ओर कुषिचार ही सनके छेद हैं । इस लिये 
फरिसीको भी उचित नहीं कि वह अपनी इन्द्रियों द्वारा दोष करके इन्द्धि- 
थरोंको छित्दरूप बनावे | स्वयं ही अपने कपडोंको फाडनेके समान ही उक्त 
आचरण है। ज्ञानके द्वारा मनको रोकनेसे दोष दूर हो जाते हैं । यह 
कार्य यद्यपि बहुत कठिन है तथापि जो मनुष्य धर्मके मार्गसे चलना 
चाहते हैं उनको इस बातकी ओर मुख्यतया ध्यान देना चाहिए । मनके 
बिपयमें शिथ्िकता कभी नहीं रखनी चाहिये । ढीले मनके कारण ही मझु« 
ब्यमें अशक्तता होती है । संयमके कारण मन बलवान होता है । इस- 
किये कहा है कि- ५ रह 

मन एव मलुष्याणां 
कारण बन्धमोक्षयोः ॥ मै. उ. ६३४ 
$सनुध्योंकी पराधीनताके लिये मन ही कारण है|?” अर्थात्‌ जिनका 


आत्म परीक्षण । ण्ऊ 


मन शुद्ध खतञ्ञ और प्रबल होता है वे परतञ्ञ नहीं बन सकते और जि- 
नलका मन अपवित्र, पराधीन और निरबंल होता है वे कभी स्वतञ्न नहीं हो , 
सकते । इसलिये बन्चन और मोचन मनके ऊपर सर्वथा निभेर है! 

मनकी ओर इन्द्रियोंकी झुद्धि यदि ग्राप्त करनी हे तो आत्मपरीक्षण 
अवश्य करना चाहिए । अतिदिन सायं और प्रातः अपनी परीक्षा करना 
उचित है । इस अकार जो अपनी परीक्षा करेंगे ओर मनके व्यापारोंका 
निरीक्षण करेंगे उनकी उन्नति शीघ्रही हो सकती है । 


स्कर्ट म््# ला 
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(' 


आज ही प्रारंभ करो। 


$ न श्वः श्व इत्युपासीत । 
को हि मलुष्यस्थ श्वो वेद ॥ 
| ज्ञ, ब्रा, २१३९ 
“करू करूंगा, करू किया जायगा, ऐसा न कहो | कौन 
| अछा मनुष्यके कछकी बात जानता है ।”” 
्टि 


'अवरि प्र गत वि फरिए विश घरेटिकोर दिस मिट: 
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अस्ानललालबलालकल 
(४ सबसे बडा आश्चर्य । /£ 


इस विश्वमें स्थान स्थान पर आश्चर्य हैं परन्तु सबसे बड़ा आश्रय 
भलुष्यके व्यवह्यारसें है । देखिये-- 


(१) मलुष्य बडे नगरसें रहना चाहता है । छोटे आमसें रहना नहीं 
चाहता । छोटे आममें रहनेसे आबोहवा सुगमतासे चिपुरू आप्त होनेके 
कारण आमीण मनुष्योंका स्वास्थ्य ओर आरोग्य अधिक अच्छा होता है । 
बडे नगरोंमें नाना ब्याधियां सुफ्तसें मिलतीं हैं । रोग और अशक्तता भी 
आमोंकी अपेक्षा नयरसें अधिक होती हे । परन्तु सबकी दृष्टि आमोंको 
छोडकर नगरोंके तंग मकानोंमें घुसनेकी ओर अधिक रहती है । 


(२ ) मनुष्य बडे अच्छे मकानसें रहना चाहता हे | जितना व्यय 
सकानपर किया जाता है डससे शतांशभी शरीरको दीघजीवी और बल- 
चान करनेके लिये नहीं किया जाता। मकान और उद्यानकी शोभाके 
लिये जितना ख्याछ रखा जाता है, उसका सौंवा हिस्सा भी शरीरकी 
नीरोगताके लिये नहीं दिया जाता। 


(३) मलुष्य अपने कपडे छत्ते, नेकटाय, कॉलर, बूट, सूद आदिसें 
डे पक े हे 
फुशन करनेके लिये जितना व्यय करता है ओर जितना ध्यान देता है 
वैसा अपने शरीरका विचार नहीं करता, परन्तु वह नहीं जानता कि शरी- 
रके लियेही ये भूषण हैं न॒ कि भूषणों ओर फेशनोंके लिये शरीर है। 
बाहरके पहिनावेके छिये सब ध्यान रखते हैं और अन्दरके शरीरके लिये 
कोई देखता तक नहीं । पु 


(४ ) कई सनुष्य व्यायास आदि करके अपना शरीर खुडील करते हैं 
परन्तु इन्द्रियोंको स्वाघीन रखनेका यज्ञ नहीं करते | इससे यह होता है 
के इन्द्रियोंके दुराचरणमें शरीरका नाझ् होता है । 


सबसे बडा आशख़ये । ब्र्दू्‌ 


(५) कई लोग विद्याम्यास आदि द्वारा तथा अन्य विविध प्रकारोंके 
ल्लेयम आदि द्वारा इन्द्रियोंको स्वाधीन करनेका यत्र करते हैं परन्तु अपने 
मनको स्वाधीन नहीं रखते, जिसके कारण सनके कुविचारोंकी आगसे श- 
सर और इन्द्रियां मस्म हो जाती हैं । 

(६ ) कई छोग सुविचार और ज्ञान सम्पादन द्वारा अपने मनकों 
सुसंस्क्ृत करना चाहते हैं परन्तु अपनी बुद्धिका ख़यालही नहीं करते । 
डनको पता नहीँष होता है कि बुद्धि की प्रेरणासे ही सव झरीरके आंतरिक 
और घाह्म व्यापार चलते रहते हैं तथा बुद्धिकी योग्यतासे ही मलुष्यकी 

ब्यता समझी जाती है । 


(७) यदि कोई मजुष्य छुद्धिको विज्ञानसम्पन्न और शांत करना चा- 
इता होगा तो उसको आत्माकी शक्ति बढानेका विचार तक नहीं होता । 
बह घुद्धिकी योगिक सिद्धियों और चमत्कारोंमें ही लीन हो जाता है । 

तात्पये महुष्य इतना चहिसेंख हो रहा हे कि उसको अपने अन्दर 
की अपेक्षा बहिर्के पदा्थॉका अधिक फिक्र हे। यदि इस जयशतसें सब 
से बडा कोई अम हे तो यही है। प्रत्येक मनुष्यको सोचना चाहिए कि 
बास्तवसें मुझे किसकी अधिक आवश्यकता है । मलुष्यके अन्दर निम्न लि- 
खित् शक्तियां हैं-- 

(१) आत्मा--सतत घुरुषार्थ करनेका धर्म । 

(२) बुद्धि--अविकारी छुद्ध ज्ञान धारण करनेका धर्म । भक्ति, 

अद्धा, विश्वास आदिका स्थाव । 

(३) मन--चितन, मनन, सारासार विचार करनेका चर्म । तर्क 

वितर्क कुतकेका स्थान । 

(४) इन्द्रिय--ज्ञाच इन्द्रिय--शब्द, स्पश्, रूप, रस, मन्ध 
इनशपांच विषयोंका झद्दण करनेवाले कण, त्वचा, 
नेन्न, जिह्ला, नाक ये पांच ज्ञानेन्द्रिय । 

कमेन्द्रिय--झौचद्वार, (उपस्थ) जननेंद्रिय, हाथ, पांव, 
और वाक ये पाँच कर्म करनेवाले इन्क्रिय । 


द० सृत्युको दूर करनेका उपाय | 


(५) शरीर--जिसके अन्दर उक्त इन्द्रियादिक रहते हैं अं 
इनके अतिरिक्त भी बहुतसे उत्कृष्ट साधन जिस 
विद्यमान हैं । 

(६) विषय--शरीरका उत्तम योग क्षेम चलनेके साधन जो २ 
स्पृ्णे जगतरें आ्राप्त होते हैं । 

सबसे अन्द्र आत्मा है जोर क्रमशः बुद्धि जादि उसके बहिर हैं। ७ 
ज्दरका बियाड हो जानेसे बहिरके खर्य निकम्मे हो जते हैं। इस लि 
अन्दरके पदार्थोकी ओर विशेष ध्यानसे देखना चाहिये । परन्तु जगत 
सर्वसाधारण मनुष्य बाह्य पदार्थोका विशेष खयारू करते हैं और अन्द्‌ 
के सुख्य पदार्थाकी ओर जाते तक नहीं । यदि जगतमें सबसे बडा को! 
आश्चर्य है तो यही हे । वास्तवमें देखा जाय तो भजुष्यकों उचित है कि 
बह आंतरिक शक्तियोंको बिशेष प्रकार ठीक करे । परन्तु आंतरिक शक्ति 
योंका विचार करनेवाले मजुष्य बहुत ही थोडे होते हैं । 


उक्त साधारण उुरुषोंके मार्यसे मित्र कई मलुध्य हैं कि जो बाह्य शः 
क्तियोंकी ओर उदासीन रइते हुए केवल आंतरिक झ्क्तियोंकाही रुयार 
करते रहते हैं। केवल बाह्य शक्तियोंका खयारू करनेवाले जैसे गिरते हैं 
वैसेही केवछ आंतरिक शक्तियोंका विचार करनेवाडेमी गिर जाते हैं। 
दोनों शक्तियां, आंतरिक और बाह्य, परस्पर सहाय्यकारी हैं । किसी एक- 
का त्याग करनेसे हानि है । इसलिये वैदिक धर्ममें दोनोंका सम विकास 
करनेकी आज्ञा है। 


वैदिक धर्मकी दृष्टिसे आत्मा, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, शरीर, घर, समाज, 

नगर, राष्ट्र आंदे सबका विकास योग्य रीतिसे करनेकी आवश्यकता ह्े। 

किसीसी एकक्की ओर ध्यान न देना योग्य नहीं है । समी अपने अपने 

स्थानमें झुख्य हें और एककी उन्नति दूसरोंकी सहायतासे होती है । वैदिक 

घर्मका लक्षण अभ्युद्य और निश्नेयस! है। इनकी बांट लिश्न प्रकार है। 

(१) निश्चेयस्‌--आत्मा, बुद्धि, सन, इन्द्रिय, इनकी उन्नति, 
घूर्णता और इनकी झक्तियोंका पूर्ण विकास । 


सबसे बडा आख़ये | ६१ 


(२) अभ्युद्य-शरीर, कुटुस्ब, घर, जाति, समाज, नयर, राष्ट्र, 
आदिकी उन्नति, पूणेता ओर इनकी निज पाक्ति- 
योंका पूर्ण बिकास । 

अभ्युद्य और निश्चेयल मिक कर घमे हे | इस से स्वय॑ पता ऊूयथ 
सकता है कि “बैदिक-घर्स,” का कार्यक्षेत्र कितना सर्वाग पूर्ण है। अन्य 
धर्मी में इस प्रकार समविकास का भाव नहीं है । किसी में एक बस 
की अधिकता हे तो किसी में दूसरे बात की है। सब बातों का पूर्णतया 
समान विचार करने बाला यही एक धर्म हे कि जो परम पूज्य घेंद द्वारा 
बताया है, देखिए--- 

चाइम आखन्‌ नसोः प्राणश्रक्षुरक्ष्णोः ओज कर्णयोः ॥ 

अपलिता+ केशा अज्योणा दन्ता वह्ुु वाह्ोवेलम्‌ ॥ १॥ 

ऊदवोरोजो जंघयोजेवः पादयोः ॥ 

प्रतिष्ठा अरिशनि में सर्वात्माउनिभ्दृष्ठ; ॥ २॥ 

तनूस्तन्‍्वा में सद्दे दृतः सर्वमायुरशीय ॥ 

स्योर्न में सीद पुरुः प्रणस्त्र पबमानः स्वर्ग ॥ १॥ 

प्रियं भा ऋुणु देवेघु प्रियं राजसु मा कृणु ॥ 

प्रियं स्वेस्थ पश्यत उत झृद्ध उताये ॥ १॥ 

अथवै० १९ सू० ६०, ६१, ६९५ 

(१) मे आखन्‌ बाकू- मेरे सुखसें उत्तम वकक्‍तृत्व शक्ति रहे । 

(२ ) से नसरोः प्राण+-मेरी नासिका में प्राण रहे । 

(३) से अश्षणोः चश्छुः-मेरे नेत्रोंमें देखनेकी शक्ति रहे। 

(४) से कणयोः ओरोज-मेरे कानों में सुननेकी शक्ति रहे। 

(५) में अपलिताः केशा+-मेरे बार सफेद न ह्वों। 

(६) मे दन्ता+ अशोणाः-मेरे दांत निर्मल रहें । 

(७ ) मे वाह्योः बृडु वर्-सेरे बाहुओं सें बहुत बल रहे। 

(८) में ऊ्चोंः ओध्जः-मेरे ऊरुओं में बडी शक्ति रहे । 

(९ ) में जंघयोः जबः-सेरी जंघाओंमें बेय रहे । 

(१० ) में पादयोः प्रतिष्ठा-मेरे पांवोंसें स्थिरता रहे । 





दर सृत्युको दूर करनेका उयाय । 


(११) मे सबो अरिश्टानि-मेरे सब ( आंतरिक ) अवयब 
उत्तम निरोग रहें । 
(१२ ) मे आत्मा अनिभृष्टः-मेरा आत्मा पतित न होवे । 
(१३ ) मे तन्‍्चा तनूः-मेरे झरीरके साथ शरीरकी सब 
( बाह्य ) इंद्धियाँ रहें। 
( १४ ) में सहे दृतः-मेरी श्रम सहन करनेकी शक्तिके सार 
मेरे दांत शरीरमें रहें ! 
( १५ ) सर्वे आयुः अशीय--झुझे एणे आयु प्राप्त होवे ! 
( १६ ) स्थोर्न मे सीद-मेरी ( ब॒द्धि में ) शांति रहे। 
(१७ ) मे पुरु पृणस्व-सुझे पू्णेदा आप होवे । 
( १८ ) स्वर्ग पवमानः-मैं शुद्ध होकर स्व में पहुंच जाऊं ! 
( १९ ) मा देवेषु भिय कृणु--झुझे ज्ञानियोंमें प्रिय करने 
बाला बनाओ। 
(२० ) मा राजघु भिय॑ कृणु-अझे क्षत्रियों सें प्रिय करो; 
( २१ ) मा अर्ये प्रियं छणु--झुझे वैड्यों में प्रिय करो । 
(२२ ) मा झुद्धे पियं कूणु--मुझे झट्ों में प्रिय करो । 
( २३ ) उत सर्चस्थ॒ पश्यतः प्रियं-निश्चय से सब देखनेवालों 
में मुझे प्रिय करो अर्थात्‌ 
मै सब का हित करनेबारा 
बन जाऊं जिससे सब 
समझदार छोग मझुझपर 
औति करें। 
इस प्रकार वेदिकधर्सका उपदेश हे। अपनी शारीरिक शक्तिबोंके 
विकास के साथ राष्ट्रीय कतैव्यको भी बेदने उत्तम अकारसे बताया है। 
आश्रर्य यह है कि छोटीसे छोटी बातको सी “चैदने नहीं छोडा। दांतों 
पर पीछा रंग जो मलीनता के कारण होता है और जिस के कारण 
दांत जल्दी गिर जाते हैं, उन की ओर ख्यारू करने के डिये 


सबसे बडा आश्चयें । क्ष्ड्े 


जैसा उपदेश किया है वेसा ही “लोकमान्य” नेता बननेके लिये 
ही कहा है। 

सुदृढ शरीर रखनेका जो इन मन्‍्त्रों में उपदेश दिया है उस विषय 
में पाठकोंकों ख्यार रहना चाहिये कि दवाई आदिका सेवन नहीं लिखा 
है | इसका हेतु यही है कि अपनी इच्छा शक्तिको चित्तकी एकागता 
से ऐसा प्रबछ करना चाहिये कि इसी इच्छा शक्तिसे निरोगता और बल 
आध्न हो सके । 

पाठकोंको यहां स्मरण रहे कि लनिबेऊ मनके कारण व्याधियोंकः 
उपठ्वव होता है ओर सबलः मनके कारण उत्साह पूर्ण आरोग्य ग्रास हो 
सकता है । परमेश्वर पर दृ॒ढ विश्वास ओर मनका सवलर निश्चय इन दो 
साधनों से न केवल अपने आरोग्यकी ग्राप्ति होती है परन्तु केवछ इन 
ही दो साधनोंके द्वारा दूसरों को भी आरोग्य दिया जा सकता है। 
योगसाधनका यही फल हे । 

जितना ओषध आदि बाह्य साधनों पर विश्वास अधिक बढ़ेगा उतनीही. 
आरोग्यता कम होगी । इसलिये मलुष्यको अपनी बाह्य शक्तियों 
के साथ आंतरिक शक्तियोंके विकासकी ओर भी अवबइग्न ध्यान 
देना चाहिये। 

मनुष्य आंतरिक शक्तियोंकों छोड बाह्य जगतमेंही केवल अमते- 

रहते हैं यही सबसे बडा आश्चर्य है। 
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| अदीनाः स्याम शरदः शतम । 
(िछल्लछचल्चचल्लछचत्खाछ्त्त्स 


“दीन न बनते हुए सो वर्ष रहें |! यह वेदिक धर्मंका ओजस्वी 
उपदेश है, वैदिक धमियोंको यह वचन सदा अपने सामने*रखना चाहिए। 
दीन और हुर्बछ, हीन और कमजोर; निस्तेज और निर्वीर, इस प्रकार जो 
हीन जीवन हे, वह अधार्मिक जीवन हे। जहाँ घर है, वहां अवश्य 
“अदीनता” रहेगी ही । 


क्या आपको पता नहीं है कि, जैसे मज॒ष्यके विचार होते हैं, वेसाही 
अलुप्य बन जाता है ? जैसे शब्द आप बोलते हैं वेसेही आपके भाव बनते 
जाते हैं ? जो दृश्य आप देखते हैं, वैसेही संस्कार आपके सनपर स्थिर होते 
जाते हैं, जो आप सुनते हैं उससे आपकी बुद्धिका बिकास अथवा संकोच 
हो रहा है, जिसको आप सर्प कर रहे हैं. वद्द आपको विशेष अनुभव 
अतिक्षणमें दे रहा है, जो आप खाते और पीते हैं उससे आपका सन 
उच्च अथवा नीच बनता जाता हे, उसी प्रकार आप जिसकी खुशबू 
अथवा बदवू ले रहे हैं वे पदाथे भी आपपर अपना असर जभा रहे 
हैं। तात्पर्य यह हे कि जयव॒में जिस पदार्थके साथ आपका संबंध आ रहा 
है, वह पदार्थ अपना उच्च अथवा नीच भाव आप पर स्थापित कर 
रहा है। क्या इसका आपने कसी विचार किया है? यदि आपने इसका 
विचार किया होगा, तो आप निःसंदेह अपने आपको विशिष्ट परिस्थितिमें 
डाछनेका यत्न कर रहे होंगे । 





“ आपको अपने झब्द सोचकर बोलने चाहिए और दूसरेके अच्छेही शः 
सुनने चाहिए । इसी प्रकार अन्य स्पशे, रख, रूप, गंध जादि विषयोंके 
संबंधमें भी समझिए । आप अपने झरीरको एक ग्रकारका जहाज 
समझिए और इस संसारको समुद् समझिए | 


अर्दीनाः स्थाम शरद: शतम्‌ ) द््५ 


इस डपफ्सासे आपको पता रूम जायगा कि, जापको कितना संभाल- 
कर अपना मार्ग क्रण करना चाहिए | तूफानकी वायु बडी जोरसे चल रही « 
है, इसमें यदि आप सावधान न होते हुए, अपने जहाजको हवाके 
साथही छोड़ देंगे, तो उसकी क्या दल्चा होगी, आपही स्रोचिए । यदि 
आप सोचविचार करके अपने विषयोंका अहण नहीं करेंगे, तो 
किस रीतिसे “अदीनता” प्राप्त कर सकेंगे? अदीनता प्राप्त करनेके 
फिये आपको विशेष अ्रकारका ही जीवन व्यतीत करना चाहिए । 


चेद कहता है कि “हम कानोंसे अच्छी बातें सुनें, आंखोंसे अच्छे 
पदार्थ ही देखे, ओर सुदढ शरीर वनाकर आयुकी समाप्तितक 
देवताओंका सत्कार करें, ( ऋ. 9९८ ) ” तथा “हमारा मन 
शुभ संकल्प करनेवाला बने। (यज्ञ. ३४१)” क्या ये मंत्र आपको एक 
विशेष मार्यक्री तरफ नहीं ले जा रहे हैं ? जो भागे इन संत्रोंद्वारा चारंवार 
सूचित किया जा रहा है वही माय आपको अजुसरण करना चाहिए। 


यदि आप जानेंगे कि, “अपने विचारोंके अनुसार अपने 
जीवनमे परिवतेन होता है, ” तो जाप निःसंदेद, बिना सोचे और 
समझे, अपने भनमें जैसा चाहे वैसा विचार आने नहीं देंगे। आपको 
कड्ेयोंका उपदेश सुनकर यह ख्याल हुआ है, कि मैं दीन और दुबे 
हूँ, कई भजन दीन हीन विचारोंसे भरेहुए सत्संगोंमें गराये जाते हैं, 
तापपये अपनी हीनता और दुबेछताका ही आप रातदिन ध्यान कर रहे 
हैं; यद्दी कारण है, कि आपके अंदर विलक्षण शक्ति रहनेपरभी आप 
डीन और दीन बन रहे हैं ? क्या यह आश्रये नहीं हे कि, आप अपनेही हीन 
बिचारोंके कारण अपने ऊपर द्वीनता ले रहे हैं? यदि आप सोचेंगे तो 
आपको पता रऊूयथ जायया, कि आपकी शक्तियां कितनी अद्भुत हैं। इस 
विषयमें चेदका उपदेश अत्यंत स्पष्ट है । 

चेद बता रहा है कि, आप परमेश्वरके अख्त्तपुत्र हैं, उसी अद्वितीय 
जगदीझके आप भाई, मित्र और प्रिय शिष्य हैं। उस जगदीशमें और 
आपकमें कोई स्थान ओर कालका अंतर नहीं है। आपही सोचिए तो सही 


कि, डस अद्वितीय राज़ाधिराज़ के पास नित्य रहनेवाले आप 
रत्यण ५ 


६६ शत्युको दूर करनेका उपाय । 


हैं डसके साथी और मित्र आप ही हैं, फिर उसके राज्यमें 
“आपको डरानेवाली कौनसी शक्ति हो सकती है? कोन आपको 
डरा सकता है और कौन आपको गिरा सकता है ? सामूली राजाके पास 
रहनेवालेकी उस साधारण रियासत्सें कितनी प्रतिष्ठा होती है, फिर 
आप तो जगतके अधिराजाके पास सदाही रहते हैं फिर आपकी योग्यता 
कैसी हीन होसकती है ? क्‍या आागसें कोई पदार्थ रहता हुआ, सदीसे 
हुःखी ही सकता है? क्या कसी शीतऊछ सरोवरसें तेरवा हुआ मनुष्य 
प्याखसे मर सकता है? बेद जीवात्माकी योग्यता ह्वीन और द्वीन नहीं 
मानता । जो अपने आपको हीन दीन समझते हैं वे वेदका तत्व नहीं 
जानते । वेदसें परमात्माके ओर जीवात्माके नाम प्रायः एक ही हैं। 
४ परमेष्ठी ” शब्दका प्रयोग केवल परमात्म वाचक है, इसके सिवाश्र 
बाकीके सबही नाम बहुत करके दोनोंके लिये समान ही हैं । देखिए--- 

(१) आत्मा--यह आत्सा शब्द जीवासत्मा और परमात्माके लिये 
अयुक्त होता है । “अत्‌-सातत्यगमने” इस धातुसे यह शब्द बननेके 
कारण “सतत पुरुषार्थ, सतत अयल्ष,” करनेका धर्म इनमें समान है, 
यह बात स्पष्ट हो रही है । यदि परमात्माका कर्म सब विखसें व्यापक 
हुआ, तो आपका कम अपने शरीरमें व्यापक होगा। स्थानकी मर्यादा 
आप क्षणमात्र मान छीजिए, परंतु उससे गुणके ख्पसें तो कोई 
भेद नहीं हो सकता । 

(२) इंद्र--थरह शब्दभी जीवात्सा और परमात्माके लिए चेदसें 
जाता है । जीवात्मा इंद्र है ओर उसकी शक्ति शरीरसें इंद्रियोंके द्वारा 
अकट हो रही है । परमात्मा विश्व्ें इंद है ओर उसकी झक्ति सूर्य चंद्रा- 
दिकोंमें अ्कट हो रही है। इंद्र शब्दका अर्थ “परम ऐश्वर्यवान” है । 
आप इंद्र हैं, और इसीलिये अपने आपको “परम ऐश्वर्यवान” सम- 
झिए। यहां समझनेका सास्पये युक्तिके प्रमाणसे नहीं। युक्तियाँ नास्तिकोंका 
मुख बंद करनेके छिये होती हैं । आखिकोंके लिये झुक्तिहीन विश्वास, 
जो अजुभवसे उत्पन्न होता है, चाहिए। आप ईंद हैं, वेद्‌ कह रहा है 
कि आप इंद्र हैं, आए देवोंके राजा हैं, आपके शरीरसें देवोंके अंश 
हैं; सूवंदेवताका अंश आपके आंखनें हैं, अश्विती कुमार आपके नाकसें हैं, 


अदीना: स्थाम शरद्‌ः शतम्‌ | द्ट्छ 


झत्यु आपके किससे है, इसी प्रकार अन्य सब देवतायें आपके शरीरसें 
हैं, इच सब देवताजोंका अधिष्ठाता इंद्र, आपके झरीरमें, आपके सिवायः 
और कोई भी नहीं है । इस बातकों जान कीजिए और जजुभव कीजिए । 
आप इंव हैं, झौर आपकी शक्तियाँ सब अन्य ३३ देवताओंमें जा कर 
डनको जीवन दे रहीं हैं । क्या आपका विश्वास इसपर नहीं हे? क्या 
आप इस वेदिक तत्वकों माननेमें संकोच कर रहे हैं? क्‍या आपको इस 
पर विश्वास रखना ठीक प्रतीत नहीं होता? यदि इतना वेदपाठ करनेपरभी 
आपके मनसेँ संदेह है, तो आप निन्न प्रकार विचार कीजिए । आप जिस 
समय चाहे बेठ सकते हैं और जिल समय चाहते हैं, उठते हैं; बहुतसे 
जापके अवयव आपकी इच्छासे कार्य कर रहे हैं, क्या इससे आपको 
अलजुभव नहीं होता कि, आप इस शरीरके प्रेरक चछानेवाले हैं ? यदि 
आपको इतनेपर सी अज्ुभव नहीं है, तो जाप एक दो दिन भपती इच्छा 
और अपने कम इनका परस्पर संबंध देखिए और अनुभव लीजिए कि 
जो आप चाहते हैं बहुधा वही कर रहे हैं या नहीं? यदि यही शक्ति आप 
अपनेसें बढायेंगे तो आपको निःसंदेह अनुभव होगा कि आप जो चाहेंगे 
चही बनता जायगा | आप इस बातका अजुभव कर लीजिए कि आपकी 
आंख आपकी इच्छाके बिना देख नहीं सकती, आपकी आज्ञाके बिना 
आपका कान सुननेसें असमर्थ हे, इसी प्रकार अन्य (देव ) इंड्निय भी 
आपकी शझतक्तिसे ही कार्य कर सकते हैं । अपने ही शरीरमें अजुभव कर 
'लिजिए कि, आपका बेभव कितना बडा है । आप सब देबोंके राजा हैं, 
३३ देव आपके ३३ अवयवोंसें हैं। उनको आप चला रहे हैं। ३३ 
देवताओंके अंश जिस आपके आत्माके अजुचर हैं, उस आपकी योग्यता 
हीन और दीन कोन कह सकता है ? वेद कहता है कि आप इंद्र हैं, आप 
देचोंके अधिष्ाता हैं। आप अपने ही शरीरमें इन देवदाओंसे अतिक्षण 
कार्य करा रहे हैं, ओर फिर सी जाप अपनी विलक्षण शक्तिको सूछ 
रहे हैं यह कितना आश्रय हे? इस लिए अपनी आत्मशक्तिको 
न भूलिये। रु 


(३) अस्लवि--यह अभिशब्द भी जीवात्मा परमात्माका वाचक है। 
यह शब्द तेज यति और उष्णताका वाचके है। यदि परमात्मा का अस्नि 


श८ सुत्युको दूर करनेका उपाय । 


सब विश्वभर में व्यापक है तो आपकी शक्ति अपने शरीरमें फेर रहीं 
है। एक बडाभारी और बडेबडे जंगछोंको जला रहा होगा; और दूसरा 
छोटा अभि होगा और एकही तिनके को जछा रहा होगा; परंतु आप 
इसी बातकों सोचिए कि दोयोंके जपमिपन में क्या सेदु है? छोटे अभ्निसें 
भी वही गुण हैं ओर बडेसें मी वही गुण हैं । जाप अपने आपको अधि 
समझ लीजिए, आपका परिमाण और आकार छोटा है तथापि गुणकी 
इष्टिसे आप हीन नहीं हैं । 


(४) बरह्म--यह' अह्म शब्दमी जीवात्मा परमात्माका बाचक चेदसें 
है! ज्ञान और महत्व ये इसके अर्थ हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है परंतु आप- 
काभी चवित्खरूपदी है। परमात्माका महत्व सबसे श्रेष्ठ है तथापि आपके 
शरीरमें आपका कोई कम महत्व नहीं है, जब इस शरीरको आप 
छोड देते हैं, तब इस शरीरकी कितनी दुर्देशा होती है, इसका विचार 
कीजिए, तो भापको पता छय जायगा कि यहाँ इस दरीरमें आपका 
महत्व कितना है । अथर्ववेदमें कहा है कि “जो पुरुषमें ब्र्म देखते 
हैं बे परमेष्टीको जानते हैँ ।”” (आ. १०७३७) इस छिये यदि आप 
अपनी भहत्ताको नहीं जानते, तो संभवही नहीं है कि, परमासत्माको भी 
आप जान सकें। परसात्माका ज्ञान आपको पीछे होगा, उससे पहिले 
आपको ख्यं अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 


(५) सोम--इसके अनेक अर्थ हैं, परंतु यह शब्द भी जीवात्मा 
परमात्माका वाचक चेदसें हे । इसके शांति आदि गुण अखिद्ध हैं जो 
आत्मा परसात्मामें समान हैं ! घोडश कलाओंसे जेसा चंद्रमा युक्त है, 
बैसाही जीवात्मा युक्त है । “घोडशी अथवा षोछज्ी इंद ” वेदसेंः असिद्ध 
है, वही सोऊद कलाओंसे युक्त आत्मा है । जब जीवात्मामें भी सोलह 
आरिपिक शक्तियां विद्यमान हैं, तब कोन उसको हीन कह सकता है! 
आप अपनी सोलछड् शक्तियोंका अपने व्यवश्टास्मेंसी अनुभव कर सकते 
हैं। यदे सभी श्क्तियोंका अनुभव नहीं, हो रहा है, तो न सही, 
जिदना अनुभव जा रहा है, उससे आप अज्जुमान कर सकते. हैं कि आप 

शक्तिशाली हैं।... 


अदीनाः स्थाम शरद्‌ः झतम्‌। ६९ 


इसी ग्रकार वरुण, मित्र, पूषचनू आदि सबही शब्द प्रायः जीवात्मा 
'परसात्माफे वाचक वेदमें हैं । एक “परसेष्टी” शब्द ही ऐसा है कि जो: 
जीवात्माका वाचक नहीं है | परमेष्ठी शब्द अपरिछिन्न आत्माका अर्थात्‌ 
परमास्माका वाचक है, और परिच्छिन्न जीवात्माके वाचक अन्य शब्द 
होते हुए साथ साथ परमात्माके सी चाचक होते हैं। आप जानते ही हैं 
“कि, बेदमें सब नाम यौगिक और गुणबोधक होते हैं। सभी शब्द 
अन्वर्थक.. अथांत्‌ सार्थ हुआ करते हैं | इस लिये वेद जिसका जैसा 
वर्णेन करता है, उस इष्टिसे बह वैसाही होता है । जो शब्द जीवाध्मा 
और परमाश्माकेलिये समान हैं दे बता रहे हैं कि, दोनोंका साम्य उन 
गुणोंमें है । जैसा “अज” शब्द बता रहा है कि जीवात्मा ओर परमात्मा 
'स्तुतः अजन्मा हैं, तथा प्रेरक हैं । दोनोंके गुण समान होचेके कारणही 
दोनोंके छिये “अज़” शब्द प्रयुक्त होता हे । इसी प्रकार अज्लि, इंद 
भादि शब्दोंके बिषयमें समझ लीजिए । 


जब दोनोंके गुण बहुधा एक जैसे ही हैं, तो जीवात्मककी हीनता 
केसे सिद्ध हो सकती है? पहाडोंको जलानेबाला अश्नि बेशक बढ़ा है, 
परंतु एक तिनकेको जलछानेवाछा अशि भी वैसे ही युणोंसे सुशोमित है, 
और बह भी अपनी शक्तियोंका बिकास करनेका सामथ्ये रखता है । 
जीवात्मा यथपि परिछिन्न हे तथापि इसकी शक्तियां कहां तक बढ सकती 
हैं, इसकी मर्यादा इस समय तक किसीनेभी निश्चित नहीं की है। सभी 
शाखत्रकार जीवात्माकों परिछिद्न मानते हैं, परंतु इसकी सब शक्तियोंके 
विकासकी सयोदा किसीने लिखी नहीं है। क्‍यों कि इसकी विकासकी 
मर्यादा इसके पुरुषार्थ पर निभर है! आपकी शक्ति उतनी ही है, कि 
जितना पुरुषा्थे आपने किया था ओर आप जितना कर रहे हैं। इस 
लिये परमात्माकी अपेक्षा जीवाव्माकी परिछिन्षता माननेपर भी इसको 
दीन ओर दीन कहना अवैदिक है और लिःसंदेह आत्मघात है । 


जाप जब अपनी शक्तिके जानेंगे तब आप अपनेको कभी हीव और 
दीन नहीं कह सकते हैं । दे ही दीनताके विचार अवैदिक हैं । मतम- 
तांरोंके कारण ये वैदिक घार्मेयोंके मनमें घुस यये हैं । ओर वैदिक घर्मेक 


छ० सत्युको दूर करनेका उपाय । 


अमिमान जायूत होनेपरभी, वेदसंत्रोंके ज्ञानकी जागृति न होनेके कारण; 
हुस समयमें भी, वेही विचार हमसें जैसेके तेसेही हैं । 

बेद आपको कह रहा है कि, आप इस वाक्यका नित्य स्मरण रखिए 
के “अ-दीनाः स्थाम शरद्‌ः शतं।? हम सौ वर्ष पर्यत दीन और 
दुरबछ न होते हुए बढते रहेंगे । पराघीन और परतंत्र कभी नहीं रहेंगे । 
खातंत्य ओर स्वावरूंबन हमारा नेसर्गिंक अधिकार है। आप हीन और 
मलीन चिचारोंकों अपने मस्तिष्कसें स्थान न दीजिए। आप ऐसे ओजस्ती 
विचार अपने मस्तिव्किसें रखिए कि जो उत्साहका वायुमंडल आपके चारों 
ओर उत्पन्न कर सकते हों । अपने मित्र और अपने साथी ऐसे ही चुद 
लीजिए कि जो उक्त प्रकारके विचारही धारण करते हैं । 

आप यत्र करके “अ-दीन” बनिए, आप अपने आपको लिर्भय 
समझिए ओर उन्नतिकी शक्ति अपनेही अंदर अनुभव कर लीजिए । फिर 
आप सचमुच कह सकते हैं कि--- 


“अ-दीनः स्थाम शरदः शतम्‌ 
भूयश्व शरदः शतात्‌ ॥ 





केक कक कक कक कील क2 के कि 


६ सौ वर्षकी आयुका कार्य । । 
जिकाकाकाबकाबकलाबकाकाकालकाबलाकाओओ 


मनुष्यक्री आयु साधारणतः खो वर्षकी है। विशेष प्रयत्न करनेपर बढती 
है तथा दुराचरण करनेसे आयु घटती भी है । योगका साधन, आसन, 
प्राणाथाम आदि नियमपूर्वक करनेसे, आइ्टारबिहार योग्य प्रमाणसे 
करनेसे, चिंताको दूर करने ओर मन शांत और प्रसच्च रखनेसे जायुकी 
जृद्धि हो सकती है । आजकल अल्प आखुरमें मनुष्योंकी रुत्यु हो रही है; 
इसका कारण ब्रद्गचर्यका अभाव, हुब्येलनोंका अमाव तथा अन्यप्रकारके 
हीन व्यवहार है । 

मद्य, तमाख्‌, चा, काफी आदि दुष्ट व्यसन प्रतिदिन फैल रहे हैं। 
व्यसनी मनुप्यका झरीर क्षीण होताही है ओर उसका नाश्न अल्प आयुर्मे 
होगा ही । परंतु विदोष झोककी बात यह है कि, व्यसनी भनुष्यके 
संतानोंमें जन्मे रोगी रक्त होनेके कारण अस्थिर वीर्य होता हे। 
इसलिये व्यसनी मनुष्योंके संतान न केवल निर्वेल ही होते हैं परंतु सदा 
रोगी होते हैं । तमाखू पीनेवाले पिताके पुत्र तारुण्यके पूर्वी वीयहीन 
होते हैं तथा जवानीमेंही छुढ्ढे दीखने ऊूूग जाते हैं। शराब पीनेवाले 
पिताके पुत्र प्रायः निर्ुंद और चंचलजृत्तिके निकलते हैं। चा पीनेवाले 
मातापिताके संतान कब्ज बद्धकोए आदि बीमारीसे छेश भोगते हैं। 
इस लिये व्यसनाधीन मजुप्यको उचित है कि चह अपने संतानोंके 
हितकेलिये तथा राष्ट्रे डपकारकेलिये व्यसनोंसे दूर रहे और 
योगाश्यासद्वारा अपना स्वास्थ्य ठीक करकेही उत्तम चीरसंतान 
उत्पन्न करे । ढ़ 

चेदका आादशे येदि मैनुप्टंयके सनसें जागृत रहेगा तो निःसंदेह मनुष्य 
ब्यखनोंके कीचडसें गिर नहीं सकता | दीवे आयु भाप्त करनेके लिये प्रति- 
दिन अयब्र होना चाहिए। भूयश्व शरद्‌ः शतात्‌।' सौ बर्षेसेली ज- 


छर्‌ सृत्युको दूर करनेका उपाय 


घिक जीना चाहिए! यह बेदका कथन हे। हे प्रिय पाठकों ! आपके मनमें 
जद विषयमें श्रद्धा हे इसमें कोई संदेदही नहीं है। परंतु केवछ श्रद्धासे 
कार्य नहीं चलेगा। क्या जाप प्रतिदिन दी्थ आयुकी प्रापिके लिये 
प्रयत्न कर रहे हैँ ?” यदि नहीं तो आपकी वेदपरकी श्रद्धाका तात्पये 
क्या है ! अतिद्न प्रयल्ष होगा तोही कार्यभाग होया, यह स्मरण रखिए्‌। 
सो वर्ष जीनेका आपको जन्मसिद्ध अधिकार है, भाप अपनी आयु बढा 
भी सकते हैं। यांदे श्रयत्न होगा तो निःसंदेह आयुकी बृद्धि होगी । 
आप छोटेपनसे बाछूकोंके मनसें यह बात डाकनेका प्रयत्न कीजिए 
कि उनके अनेक धार्मिक कर्तव्योंसेंसे सबसे मुख्य धार्मिक कतेब्य यह 
है कि आयुकी शृद्धिकेलिये अतिदिन प्रयत्ञ करसा। यदि आयु होगी 
तो सब घमंका आचरण हो सकता है, यदि आयु न होगी तो क्या घस 
पाछा जा सकता है ? इसलिये आयुकी बडी भारी आवश्यकता है। मनके 
निश्चयसे द्वी अयज्ञ किया जासकता है और प्रयत्नसे सिद्धिभी प्राप्त 
हो सकती है। 
सौ बर्षकी आयु प्राप्त करके जो कार्य करना वेदुको अभीष्ट है बह 
- लेम्न मंत्रोंसें आप देख सकते हैं-- 
पश्येम शरदः शर्त । जीवेम शरदः शर्त ॥ 
हु. ७६६१६ 
पर्येम शरदः शर्त । जीबेम शरदः शर्त ॥ 
झणुयाम शरद्‌ः शर्त । प्रव्रवाम शरद्‌ः शर्ते ॥ 
अदीनाः स्थाम शरद्‌ः शर्त । भूयश्र शरदः शतात्‌ ॥ 
यज्ञ, ३६२४ 
पश्येम शरद्‌ः शर्त । जीवेम शरद्‌ः शर्त ॥ 
चुद्धथेम शरदः शर्त । रोहेम शरदः शर्त ॥ 
पूथेम शरद्‌ः शर्त । भवेम द्वारदः शर्त ॥ 
भूयसीः शरद्‌ः शतात्‌ । ग 
« अथर्व, १९६७ 
पर्येम शरदः शर्त । जीवेम शरदः शत # 
नन्‍्दाम शरदः झतं | मोदास शरदः शर्त ॥ 


सो वर्षकी आयुका कार्य । छ्ड्‌ 


भवाम शरदः शर्त । झणवास शरदः शत ॥ 
अन्नवाम शरद शर्त । जजिताः स्थाम शरदः शर्त ॥ 
तै.आरण्य, ४४२ 
यह वैदिक धर्मका संदेशा है । आयुकी भूमिसेंही धर्मका उद्यान रगाना 
है । जायुभरमें निम्न बातें अवश्य करनी चाहिएँ--- 

(१) जीवेम शरदः शर्त |-सौ वर्ष धार्मिक जीवन व्यतीत 

* करना। सदाचारके साथ दी्घ जीवन 
प्राप्त करना । 

(२) पर्येम शरद्‌ः शर्त [--सब जगत्‌्का अच्छी प्रकार निरी- 
क्षण करना । योंही देखना नहीं 
किन्तु विचारपूर्वक निरीक्षण करना। 

( ३ ) शणुयाम शरदः शत ।--अच्छे उपदेश सुनना बुरी बात 
नहीं सुनना चाहिए। 

(४ ) चुध्येम शरव्‌ः शा ।--सौ वरषपर्यत ज्ञानकी दृद्धि करनेका 
प्रयल्ल करना चाहिए । ज्ञानही 

मानदी खरूप है। 

(५ ) प्रत्रवाम शरदः शर्ते ।--जो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा उसका 
परोपकारके छिये दूसरोंको डप- 
देश करता । ज्ञानप्रचारका कार्य 
करना । 

4६ ६) रोहेम शरद्‌ः शर्त ।--सौ वर्षपर्यत उन्नतिकी प्राप्ति 

करनेका काये करना । 

(७ ) पूर्षेम शरदः शर्ते ।--सौ वर्षप्यत पुष्ट होनेका प्रयल 

$ करना । कोई कार्य ऐसा नहीं करना 
* , कि जिससे क्षीणता आप्त होसके। 
(८ ) भवेम शरदः शत ।--सर्वत्र बिजय ग्राप्त करना 
६९ ) नन्दाम शरदः शर्त ।---भानंदकी आ्राप्ति करना । 


७छ सृत्युको दूर करनेका उपाय । 


(१० ) मोदाम शरद्‌ः शर्त ।८चित्तकी सस्ता और शांति 
ले रखना, कभी चिंता और उठ्ेग नहीं 
करना । 

(११ ) अजिताः स्थाम शरद्‌ः शत-हूभी पराजित नहीं 
होना | शहुसे अपना बल सदा 
अधिक रखना। 

(१२) अदीनाः स्याम शरदः शर्ते “+क्भी दीनता नहीं 
घारण करना । सदा उच्चता, उच्च 
विचार धारण करना और उत्साहका 
जीवन व्यदीत करना । 

(१३ ) भूयसीः शरदः शताव्‌ +-सौ वर्चले अधिक आयुत्ाप्त 
करके डस संपूर्ण दी आचुें उक्त 
कार्य उत्साहसे करने चाहिए । 

इन मंत्रोंसें मानवी जीवनका धार्मिक कार्येक्रम दिया है। आशा है 
कि पाठक इन मंत्रोंको अतिदिन स्मरण करेंगे और स्वयं पूर्ण आयुकी 
आधिके छिये अ्य्ञ करके उक्त काये करते रहेंगे। चेदिक धर्म अतिदिनके 
आचरणसें छानेका यक्ष कीजिए । वैदिक घर्मको केवल श्दोंमेंही न 
रखिए । ब्याख्यानोंसे प्रचार न कीजिए परंतु अपने अतिदिनके व्यवहारसे 
अर्मका प्रचार कीजिए । 





विषयसूची- 


2४६ 
अत्युको दूर करो जज जपक हक 
ब्रह्मचारीका अंतिम संदेश 6 

सत्युसे बोच. 

खत्युको दूर करनेका उपाय 


(१ ) झत्युका भय -«« दिला 

(२ ) पुरुषार्थ पर विश्वास 

(३ ) जन्म और मरणका संबंध ... 

(४ ) मरणका खरूप -.« डर ० 
(५) धर्म और मत्यु -.. -«.. +« 
(६ ) इच्छामरणकी सिद्धि किम हब 
(७ ) अमरत्वकी ग्राप्ति म दब 
खत्युके विषयमें वेदका उपदेश 

(१ ) यमदूत आर झत्युके पाक. ««« 

(२) मत्युकी सत्ता -. 

(३) रुत्युको हटानेकी बिथि 

आयुष्य वढाओ 

दीघे आयुष्य 

आत्मविश्वास 

उन्नतिका मागे 

आत्मपरीक्षण हि 

आजही ब्ारंभ करो. --« डा; न 
खबसे बडा आश्चर्य ब्यद 
अदीनाः स्थाम शरकू शर्त --... +- 
सो वर्षकी आयुका कार्य, --« 22 


'विषयसूची जज डे पड, 


कम पु अर अब पक 


। योग-साधन-माला | 








ज--5 5१ ईअलललया--- 





बैदिक धमम बास्तवमें आचार प्रधान धर्म है। वेदका 
उपदेश केवछ मनमें धारण करनेसे, बेदके मंत्रोंका अर्थ 
समझनेसे, अथवा वैदिक आशयको केवल विचारमें 
रखनेसे कोई प्रयोजन नहीं निकछ सकता, जब तक उस 
उपदंशक अनुसार आचरण नहां होगा। 

॥ वैदिक उपदेशका तत्व” आचरणमें छानेके 

हे उद्देशसे ही योग शास्त्र! का अवतार हो गया हे । 
आचीन काछूमें चोग-साथन का अभ्यास सर्व 
साधारणतः आठ बर्षकी अवस्थामें आरंभ किया जाता 
था। विशेष अवस्थामें इससे भी पूर्व होता था। आठ 
वर्षकी बारपनकी आयुमें योग साधनका प्रारंभ होनेसे 
ओर गुरुके सन्निध रहकर प्रतिदित योग साधन करनेसे 
२५।३० वर्षकी अवस्थामें त्रह्मसाक्षात्कार होना संभव 
था। अथर्व वेद ( कां. १०१२।२९ ) में कहा है कि 

| जो इस अम्॒त-मय ब्रह्मपुरीको जानता है, 

+ उसको ब्रह्म और इतर देव इंद्रिय प्राण और 
घजा देते हैँ ।? अथोत्‌ पूर्ण दीघ आयुकी सम्राप्तितक 
कार्येक्षम और बलवान इंद्रिय, उत्तम दीघषे जीवन, और 
सुप्रजा निमोणकी शक्ति, ये तीन फूर्ला अद्वज्ञानसे मनु- 
ध्यको श्राप्त होते हैँ | यदि योग्य रीतिसे योग साधन 


अर ज+ ८ कलाएने न 


शंटुलकिउल-ऋाऋससंड कप सउलससस ०-27 


। 
' 
| 
॥ 
॥( 
ही! 
!। 
| 
॥ 
है 
ल्‍ 
। 
| 
| 
| 


का उत्तम अभ्यास हो गया, तो बअह्मचये समाप्ति तक 
उक्त अधिकार श्राप्त होना संभव है । 


इस समय योग साधनके अभ्यासका क्रम वताने- 
वाला गुरु उपखित न होनेके कारण कईयोंकी इस 
विषयकी इच्छा दृप्ति नहीं हो सकती । इस हढिये 
“योर-साधन-माला? द्वारा योगके सुगम तत्वोंका 
अभ्यास करनेके साधन ग्रकाशित करनेका विचार किया 
है । आशा है. कि पाठक इससे छाभ उठायेंगे । 


इस माछाकी पुस्तकोंमें उतनाही विषय रखा जायगा 
कि जितना अभ्याससे अजुभवमें आचुका है। पहिले कई 
साकूतक अनेक मनुष्योंपर अजुभव देखनेके पश्चातही इस 
मालाकी पुरुकें अ्सिद्ध की जाती हैं । इस छिये आशा है. 
कि पाठक स्थायी आहक बनेंगे और अभ्यास करके 
छाभ उठायेंगे । 


इस “योग-साधनमाला” के पुस्तक एकही 
बार पढने योग्य नहीं होते, परंतु वारवार पढने योग्य 
होते हैँ । तथा इनमें जो मंत्र दिये जाते हैं. उनका निरंतर 
मनन होना आवश्यक है पाठक इस बातका अवश्य 
ध्यान रखें । 


इस समय तक इस मालाके निन्न पुस्तक, प्रसिद्ध हो 


चुके हैँ-- 


न क्जेपजपक 


की 


सन 


जहआ८3८-सहनजहव्थपकिपमिल पतन 
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संध्योपासना । 
(१) 


इस पुस्तकमें निम्न विषयोंका विचार किया है-- 

भूमसिका--संध्योपासनाके विपयर्मे शोडासा विवेचन, संध्याका 
अर्थ क्या है, क्या संधिसमयका संध्यासे कोई संबंध है, संध्या दिनमें 
कितनी वार करना चाहिए, संध्या कहां करना चाहिए, संध्याका समय 
और स्थान, संध्यामें आसनका प्रयोग, आणायामका महत्व, संध्याके 
अन्य विधि, विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही संध्या करना चाहिए 
यथा नहीं, खभाषामें क्यों न की जाबे, संध्याके विविध भेद्‌, यह 
संध्या बेदिक दे वा नहीं, सप्त व्याहृतियोंका वेदसे संबंध, भूः, भुवः, 
खः, महः, जनः, तपः, सर, रे, ब्रह्म, संध्या करनेवाले उपासकके 
मनकी तैयारी. 

संध्योपासना--आवमन, अंगसपश, मंत्राचमन, इंद्रियस्पशी, 
मार्जन, प्राणायाम, अधमर्षण, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, गुरुमंत्र, नमन, 

संध्योपासनाकरे मंत्रोंका विचार---पूर्व तैयारी, अथम आच- 
मन, आचमनका उद्देश और फल, आचमनके समय मनकी कल्पना, 
सत्य बश और श्री, अंगरपरश, इंद्रियस्पशका उद्देश, अंगस्पश करनेका 
विधि, अंगस्प्श और योगके कोश्क: संध्या और दीघ आयु. 

संध्याका प्रारंभ--मंत्राचमन, इंद्वियस्पश, हृदय और मस्तक, 
माजन, सप्त व्याहतियोंके अर्थ, मार्जन, व्याहृतियोंका कोश्क, प्राथायाम, 
यह्ञ, प्राणायामसे बलकी इद्धि, अघमेण, उत्पत्ति और प्रढयका विचार, 
ऋत, सत्य, तप, रात्री, समुद्र, अर्णव, संवत्सर, मनसापरिक्रमण, दिशा 
कोष्टक १, दिशा कोश्क २, दिशा कोश्क ३, दिशा कोष्टक ४, दिशा 
कोश्टक ५, अतीची ओर प्राची, अधिपति, रक्षिता, इच्चु, ज॑भ ( जबडा ) 
व्यक्तिका जंबड ओर समाजका जबडा, प्रगतिकी “दिशा, दक्षताकी दिशा, 
विश्वामकी दिशा, उच्च अवस्थाकी दिशा, स्थिरताकी दिशा, उन्नतिकी 
दिशा, मनसा परिक्रमणका हेतु, उपस्थान, उत्‌, उत्तर, उपस्थानका 
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द्वितीय मंत्र, उपस्थानका तृतीय मंत्र, उपस्थानका चतुर्थ मत्र, उप« है) 
स्थानका अंगसरीके मंत्रोंसे संत्ंब (कोथक), त्रद्मशावक्ा फल, गुरुमंत्र, » 


*[क्‍ जपके समय सनकी अवस्था, नमन, सं पनका भान, माठृप्रमख 
इश्वरके पास पहुंचना 








ह 
इस 'संध्योपासना' पुस्तकके अंदर इतने विपय हैं । इन विय- ६ 
योंकों देखनसे इस पुस्तककी योग्य सकता है। अधिक | 
|! 

|] 

है 


लिखनेकी आवश्यकता 





ज्ञान 








कागज ज। 





छपाई बहुत वढिया हैं। मूल्य १७) डेंढ रुपया 
है। इसपर मंगवाइए । ( द्वितीयवार मुद्वित ही 


कै 

; संध्याका अनुष्ठान ) 
(२) / 

है| इस पुस्तकर्म, संध्याके प्रत्येक मत्रके साथ अशाग योगका जो ५ 

|| 


जो अनुष्ठान करना आवश्यके है, दिया हे । इस प्रकार संध्याका 


अनुष्ठान करनेसे संध्याका आनद आम हो सकता है । मूल्य ॥) 
आठ आन हू । 


बैदिक प्राणविद्या । 
(३) 


है योगसाथन साझछाकी दृतीय पुस्तक हे । इसमें निश्न विषयाका 


((॒ 
| 
; विचार किया है-- 
|; 
| 


ई् 


है 


४०३ 


डए#छ#च5 ९: 


भूसिका--अवैतनिक महावीरोंका खायत । अवैतनिक राष्ट्रीय 
स्यसेवकोंका सन्‍्मान, एकादश रुद्र, सद्ावीर, एकादश भ्राण 
आणोपासना । 

बैदिक प्राण विद्या-वेदमें आणकी विद्या, प्राणसूक्त 
( अथवे, ११६ ) इेबर सबका आण, अंतरिक्षस्थ आण, आणका 


22% 


है काये, पयाक्तक आण, पूरक कुभक रेचक आर बाह्य कुमक, प्राणका 
औषधिगुण, प्राण और रुद्र, सर्वेरक्षक आण, आण उपासना, सह्यसे ७) 
|] बल प्राप्ति, सूयचद्र॒# प्राण, प्राणोंका प्राण, चान्यम प्राण, पृथ्वी, 
धारक वैल, प्राणसे पुनर्जन्स, आथर्वणचिकित्सा, मजुभ्यज ६ 
[' औषधि, देवी औषधि, आंग्रिस जौषधि, आथवैण औषधि, 
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आणकी बृष्धि, आणकों खाबीन रखनेवालेकी योग्यता, पितापुत्र 
संबंध, हंस, सोऊहं, अहं सः, अम्दाका वाहन हंस, कमलछासन, ई। 
मानस सरोवर, प्राणवक्र, नमन और प्रार्थना, जागनेवाला आण, हद 
प्राणसूक्तका सारांश, ऋग्वेदम प्राणविषयक उपदेश, असुनीति & 
आ्राणनीति, यज़॒र्वेद्म प्राणविषयक उपदेश, आपकी इद्धि, प्राण ६ 
राजा, सत्कर्म ओर प्राण, प्राणदाता अग्नि, भौवायन आण, प्राणके साथ 
इंद्रियोंका विकास, विश्वव्यापक प्राण, लडनेवाल्ा प्राण, इडा पिंगला ( 
सुषुम्ना, गंगा यमुना सरखती, सरखतीमें आण, भोजनमें प्राण, 
सहसाक्ष अभि, सामचेद्‌ प्राणवेद, अथवेवेदका प्राणविष- ( 
यक उपदेश, में विजयी हूं, पंचसुखी महादेव, ग्यारह रुद्र, पशु 
पति, पंच अभि, श्राणामिहोत्र, आणका मीठा चाबुक, अपनी :ख़तं- ९ 
ब्रता और पूर्णता, आ्राणकी मित्रता, आल्के सप्तआण, समयकी 
अनुकूछता, ग्राणरक्षक ऋषि, दृद्धताका धन, वोध ओर अतिबोध, ९ 
उन्नतिही तेरा मार्ग है, यमके दूत, अथवोका सिर, ब्रह्मलोककी 
ब्प्ति, देवोंका कोश, तरह्मकी नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्याका 
राम, चारों बेदोंके प्राण विषयक उपदेशका सारांश । 
डपनिषदोंम प्राणविद्या--आपकी श्रेष्ठठा, रवि और प्राण, 
ग्राण कहांसे आता है, सूर्य और आण, देवोंकी घमंड, प्राणस्तुति, 
आणरूप अम्नि, देव, पित्तर, ऋषि, अंगिरा, आणका प्रेरक, मारुती, [( 
वायुपुत्र, दाशरथी राम, दशमुखकी लंका, अंग्रोंका रस, आण और 
अन्य शक्ति, पतंग, बसु रुद आदित्य, तीन लोक । ६ 
इस पुस्तकर्मे इतने विषयोंका विचार किया है। यह पुखक 
अथर्ववेदके प्राणसक्त ( ११६ )की विस्तृत व्याख्या ही है। ६ 
कागज और छपाई अत्यंत उत्तम । सूल्य १) एक रु. । 
कक 


|. 
ब्रह्मचर्य ( सचित्र ) 
(४) 
यह योगसाथन मालाकी चतुर्थ पुस्तक है + इसमें अह्यचर्य 
साधन करनेकी यौगिक किया बताई है । (_छर्प रहा है। ) 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा ) 
६:८२५६:६5६०-क८५६:३७५६६७६:२६६७६५६::-९०६-उस्य्ट८ 


खाध्याय संडलके पुस्तक। 
[१] यजुवेंदका खाध्याय । 


(१) य. अ. ३० की व्याख्या । नसमेघ । “मलुष्योंकी 
सभी उच्नतिका सम्चा साधन। ” मूल्य )) एक रु. । 

(9) थे अ. ३२ की व्याल्या। सर्वेभ्ेध । “ एक ईैश्व- 
रुकी उपासना ।” मू. |) आठ आने । ( द्वितीयवार १ 
मुद्ित ) गे 

(३) य. अ. ३६ की व्यादैया | शांतिकरण । “ सच्ची शां- 
'लिका सच्चा उपाय । ” मू. 0) आठ आने । द्वितीयवार 
मुद्रित ) 


[२] देवता-परिचय-ग्रेथ-माठा । 


(३) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥) आठ आने । 
(२) ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू. ॥2) दस आने । 
(३) ३३ देवताओंका विचार । मू. “) दो आने. 
(७) देवता विचार | मू. £) तीन आने । 
[३ ] धमे-शिक्षाके ग्रंथ । टी 
(१) बालकोंकी धर्मेशिप्ला । प्रधमभाग। प्रथम श्रेणीकी धरम | 
शिक्षाके लिये । मू. 2) एक आना। (तृतीयबार मुद्वित 
(२) बालकोंकी धर्मशिक्षा । द्वितीयभाग । द्वितीय श्रेणीकी 
धर्म-शिक्षाके लिये। मू. £) दो आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
(३) चैदिक पाठ माऊछा । अधम पुखक । ठृतीय श्रेणीकी धर्म 
आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 





[४] योग-साधन-माला । 
(१) संध्योपारूना । योगकी दृश्सि संब्या करनेकी अक्रिया इस 
पुखकर्में लिखी है। मू. १॥) डेढ रु. । द्वितीयवार सुद्वित । 
(२) संध्याका अजुछान | मू. ॥) आठ आने । 
(३) बैदिक-आ्रणविद्या ! मू. १) एक रु. 
[५] खर्य-शिक्षक-माला । 
(१) बेदका स्वयं शिक्षक। प्रथमभाग । सू. १7) डेढ रु. । 
(२) बेदका स्वर्य शिक्षक । द्वितीय भाग। मू. 4॥) डेढ रु. 
[६] आगम-निर्बंध-माला । 
(१) बैदिक राज्य पद्धति । मू. &) दीन आने । ( द्विती- 
यवार मुद्रित ) 
(२) मानवी आयुष्य | मू. ।) चार आने । ( ,, ) 
(३) वैदिक सम्यता | मू. 5) तीन आने । ( ,,  ) !ह 
(४) बैदिक चिकित्सा-शास्त्र । मू. ।) चार आने (,, ) 
(५) चैदिक स्व॒राज्यकी महिमा । मू. ॥) आठ आने। (,,) 
(६) चैदिक सपे विद्या । मू. ॥) आठ आने । (,) 
(७) झत्युको दुश करनेका उपाय । मू. ॥) आठ आने(,,) 04 
(८) बेदम चरखा। मू. 0) भाठ आने । (,,) 
[७ ] ब्राल्मण-बोघ-साला। 
(२२) शत-पथ-बोधाझूत ; मू० । ) चार आने। 
(२३) ग्रो-पथ-बोधास्तत । ( छप रहा है ) 
मंत्री-खाध्याय-संडल, 
ओंघ ( जि. सातारा. ) 





